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( १ ) हस्व स्वर-जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हे 


ह्रस्व स्वर कहते हँ । अ, इ, उ, ऋ ये हस्व स्वर हैं। 


(२) दीघं स्वर--दोघं स्वरों के उच्चारण में ह्वस्व से टना समय 
लगता है । आ, ई, ऊ, ऐ, मो मो, ये दीघं स्वर हैं। इन्हें सन्धि स्वर भी 


कहते हैं क्यो कि ये मूल स्वरों से बने हैं जैसे-भ+इ=ए आदि। .' 
ब्यंजन- हिन्दी भाषा में व्यंजनों की संख्या ३३ है, जो कई वर्गों में “ 


बेटे हुए हैं । जेसे-- 
क स्व ग घ ङ कवग | 
च छ ज्‌ झ ञ चवगं | 
ट ठ ड ढ ण टवगं । 
त्त थ द्‌ ध न तवगं । 
प फ ब भ म पदगं | 
य्‌ र ल व भन्तस्थ. horn 
श ष्‌ स ह Fd 


यही २३ व्यंजन हैं। क्ष, त्र, ज्ञ संयुक्ताक्षर हँ; 
क्ष, त और र से श्र तथा ज और त्र से ज्ञवना 

इनके अतिरिक्त अं ( अनुस्वार ) और थ 
जाते हें । इनकी गणना व्यंजनों में होती है। ६ 
भाते हमेशा स्वरों के पीछे आते हैं । 

सात्राएं 

व्यंजनों में मिलने पर स्वर का जो रूप हो 
हैं। मात्रायें १३ होती हैं । स्वर ही मात्रा कहू; 
जि डिजिज |आ| इ । ई|उ| क्र |[ए|ऐ|ओ| 
जाता ॥ १.0१ | 

भः की कोई मात्रा नहीं होती है । आ', ई', ओ',“औ' 

की मात्रायें व्यंजन के पोछे ( दाहिनी ओर ) इ' को मात्रा २ 
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/ पहले बाई ओर ), 'ए', “ऐ', 'अं' की मात्रायें व्यंजन के ऊपर भौर उ 
„^, क ऋ की मात्रायें व्यंजन के नीचे लगाई जाती हैं | जेसे- का, की 
'को, को, कं, कु, कू, कृ, 


` ` उ! और 'ऊ' की मात्रायें जब 'र' में लगती हैं, तब उनका रूप इस 
प्रकार होता है । जेसे-रु, रू। 

विशेष-जब किसी शब्द में स्वर अक्षर व्यंजन के पूर्व आता है, तो 
। . उसका रूप नहीं बदलता है जेसे-इस, ईख, एक ऋतु, आज आदि । 


र जब स्वर किसी व्यंजन के पश्चात्‌ आता है, तो उसका रूप बदल 
` जाता है | जेसे--काम, किसी, कुमार आदि | 


अभ्यास 


”  १--भाषा किसे कहते हैं ? भाषा और व्याकरण का सम्बन्ध है ? 
॥ २--वर्ण किसे कहते हैं ? उसके भेद बताइए | 
पा गर व्यजन में क्या अन्तर होता है? स्पष्ट कीजिए । 
“का क्या आशय है ? 
जे हें? कुछ व्यंजनों में मात्रायें लगाइए | 


__ 
॥ 1 
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₹ब्-दिचार 2 
शब्द-एक से अधिक अक्षरों से वनी हुई ध्वनि को शब्द कहते हैं 
अथवा दो या दो से अधिक अक्षरो के मेल से वनी हुई यह ध्वनि है, 


निको सुनने से किसो अर्थ का ज्ञान हो। जेसे--राम, पुस्तकें, सुन्दर 


शब्दों के भेद--अर्थ के विचार से शब्दों के दो भेद होते हैं-- 
(१ ) सार्थक, ( २) निरर्थक | 


५१ 


शब्द विभाग ` 


सार्थक शब्द--जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकलता है, वे सार्थक शब्द 


कहलाते हँ । जेसे--हम, तुम, रमेश आदि | 
निरर्थक शब्द -- जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, चे निरर्थक शब्द 
कहलाते हूँ । जेसे --रकन, मनप आदि | - 
` विशेष--कभी-कभी कुछ निरर्थक शब्द भी वाक्य में प्रयुक्त होने पर 
सार्थक बन जाते हैं । जैसे--टन-टन, टप-टप | 


व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों पर ही विचार क्रिया जाता हैं। 


शब्दों का वर्गोकरण 


१--उत्पत्ति, २--बनावट ( व्युत्पत्ति ), ३-अर्थ ओर ४-खरूपान्तर 5 


के आधार पर शब्दों के निम्न भेद होते हैं-- 
१. उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद 


उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के पाँच भेद होते हैं-( १) तत्सम, | 
` (२) अद्ध-तत्सम, (३) तद्धव, ( ४ ) देशज, ( ५ ) विदेशो | 


, _ तत्सम--जो शब्द संस्कृत भाषा के हैं और उसी रूप में ( ज्यों के 
त्यों ) हिन्दी में भी प्रयुक्त होते हँ, वे तत्सम कहलाते हैं। जैसे--अग्नि, 
मनुष्य, ग्राम पुष्प आदि | 

अद्धं तत्सम--जो शब्द संस्कृत भाषा से प्राकृत ( भाषा ) में रूप 
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बदल कर आये और उसी रूप में हिन्दी में प्रचलित हें। जेसे-अग्नि, 


`` कारज आदि। 


तद्‌भव- वे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं, किन्तु विकृत ( बिगड़े हुए ) 


न. रूप में हिन्दी में प्रचलित हैं, तद्धव कहलाते हें । जेसे--आग, गाँव, _ 


हाथ, रात आदि । 


: , - देशज--वे शब्द जिनको उत्पत्ति के विषय में ठीक-ठीक ज्ञात नहीं 


"है कि वे किस देश और भाषा के शब्द हैं, देशज कहलाते हैं। जैसे-- 
- लोटा, बटलोई आदि । 5 देते है 


विदेशी--जो शब्द विदेशी भाषाओं के ज्यों के त्यो या विकृत्त रूप में 
हिन्दी में प्रयुक्त होते हैं, वे विदेशों कहलाते हैं। जैसे - लालटेन, स्कूल, 


, : रेल, कोट, कमीज, तमाशा आदि । 


२. बनावट के आधार पर शब्द भेद 
बनावट ( व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द तोन प्रकार के होते हैं-- 
(१) रूढि, ( २) योगिक, ( ३ ) योग रूढि। 
रूढ़ि--उन शब्दों को कहते हैं जा दूसरे शब्दों के योग से नहीं बने 


` हैं। जेसे--आाँख नाक, कान, पशु भादि | 


_ यौगिक--उन शब्दों को कहते हैं, जो दूसरे शब्दों के योग से बने हैं । 


. जेसे-विद्यालय, महोदय, सत्पुरुष आदि | 


+ कहते हैं। 


योग रूढ़ि--उन शब्दों को कहते हैं जो दूसरे शब्दों के योग से बने 
हों किन्तु उनका सामान्य अर्थ छोड़ कर कोई विशेष अर्थ लिया जाय | 
जसे--पंकज ( कमल ), जलद ( बादल ) आदि | यहाँ पंकज आदि का 
विशेष अथं लिया गया है । 
३. अर्थ के आधार पर शब्द भेद 
अर्थ-बोध के अनुसार शब्द तीन प्रकार के होते हे-( १ ) वाचक, 


_ (२) लाक्षणिक, (३ , व्यंजक । 


वाचक--जो शब्द के प्रसिद्ध अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें वाचक 
कहते हैं । जेसे जल, दिन, सूर्य, गाय आदि | वाचक के अर्थ को वाच्यार्थ 
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लाक्षणिक-जिनका किसी प्रयोजन अथवा रूढि की सहायता सें कोई 2 


कल्पित अर्थ कर लिया जाता है । ऐसे शब्दों को लाक्षणिक कहते हैं। २ 
` जेसे--तुम गधे हो । यहाँ गधे का अर्थ जानवर न होकर मूख है। लाक्ष- .. 


णिक के अर्थ को लक्ष्या कहते हैं । 
व्यंजक--जिस शब्द से वाच्यार्थं और रक्ष्यार्थं के अतिरिक्त तीसरे 


अर्थे का बोध होता है, वह शब्द उस अर्थ का व्यंजक कहलाता है और. : 


वह्‌ अर्थ उस शब्द का व्यंग्याथे होता है । जैसे आप तो बड़े सज्जन हैं। ` 
कहने का अर्थ यह है कि आप बड़े दुष्ट हैं । 
४. रूपान्तर के आधार पर शब्द सेद 

रूपान्तर के दि शब्द होते हे 
क, वचार से शब्द के दो भेद होते हैं-( १ ) विकारी; 

बिकारी - जिन शब्दों में लिङ्ग, वचन और कारक आदि के कारण .. 
कोई विकार ( परिवर्तन ) हो जाता. है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। 
जेसे-लड़का, तुम, वह, अच्छा आदि । 

अविकारी--जिन शब्दों का रूप लिङ्ग, वचन कारक आदि से प्रभा- : 
वित नहीं होता अथवा उसमें किसो प्रकार का विकार नहीं होता,, उन्हें. 
अविकारी शब्द कहते हैं । जेते--आज, परन्तु, अभी, पीछे । 

प्रयोग के अनुसार सार्थक शब्द पाँच प्रकार के होते हैं-- 

(१ ) संज्ञा, ( २) सवंताम, ( ३) विशेषण, (४) क्रिया, (५ ) 
अव्यय । 

संज्ञा-किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। 
जेसे--राम, हरि, कमल, कानपुर आदि । 

सर्वेनाम -संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें 
सर्वनाम कहते हैं | जेसे-वह, वे, तुम में आदि | 

विशेषण-जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें 
विशेषण कहते हैं । जेसे--अच्छा, सुन्दर, नया, बड़ा आदि। 


क्रिया--जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता . . 


= 


है उन्हें क्रिया कहते हैं | जेसे-पढ़ना-ढ़ता है। लिखना-लिखता है) . : 
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. अव्यय--जिन शब्दों के रूप सदा एक ही बने रहते हैं अर्थात्‌ जो शब्द 
लिङ्ग, वचन, कारक इत्यादि से रहित होते हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं। 
जेसे- आज, कल, दूर, निकट आदि | 

कुछ लेखक अंग्रेजी के व्याकरण के अनुसार सार्थक शब्द के आठ 
भेद करते हैं | अव्यय के स्थान पर उसके चार भेद--( १ ) क्रिया विशे- 
बण, (२) सम्बन्ध बोधक, ( ३) समुच्चयबोधक, ( ४ ) विस्मयाद- 
बोधक अव्यय-करते हैं । वस्तुतः ये चार भेद अव्यय के हैं | अतः हिन्दी 


“ में इनका अलग वर्गीकरण उचित नहीं । 


इस प्रकार प्रयोग के अनुसार विकारो शब्दों के चार भेद-संज्ञा, 
सर्वनाम, विशेषण और [क्रिया है तथा अविकारी ( अव्यय ) शब्द के 
चार भेद--( १ ) क्रियाविशेषण, ( २ ) सम्बन्धबोधक, ( ३ ) समुच्चय- 
बोधक, ( ४ ) विस्मयादिवोधक हैं । 

अभ्यास 

१- शब्द किसे कहते हैं ? उनके भेद बताइए । 
२-झ्पान्तर के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? उदाहरण 

देकर स्पष्ट कीजिए। . 
३--अव्यय के भेद बतलाइए, उन्हें अविकारी क्यों कहा जाता है? 
४-- उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैँ उनके अलग- 

अलग उदाहरण दीजिए । 

विकारी शब्द 
(१) संज्ञा 

संज्ञा- किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। 
जैसे--राम, हाथी, बनारस आदि | 

संज्ञा के भेद--संज्ञा तीन प्रकार की होतो है--( १ ) जातिवाचक, 
(२ ) व्यक्तिवाचक, ( ३) भाववाचक | 

१-- जातिवाचक संज्ञा- जिन संज्ञा शब्दों से एक हो प्रकार की 
अथवा एक ही जाक्तिक्ी प्रत्येक वस्तु का बोध होता है, उन्हें जाति- 
वाचक संज्ञा कहते हैं। जेसे-मनुष्य, पशु, वृक्ष, पुस्तक, नदी, पवत आदि। 
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२ - व्यक्तिवाचक संज्ञा--जिन संज्ञा शब्दों से एक ही व्यक्ति अथवा . 
एक ही स्थान या एक ही वस्तुका बोध होता है, उन्हें व्यक्तिवाचक - 
संज्ञा कहते है। जेसे-सीता, लक्ष्मण, कमल, गंगा, कानपुर, आगरा आदि। 

३--भाववाचक संज्ञा- जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थे का गुण, 
दशा, क्रिया, व्यापार आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा 
कहते हैं । जेसे-सुन्दरता, वड़ाई, छड़कपन आदि | 

भाववाचक संज्ञायें नीचे लिखी वस्तुओं का नाम होती हैं-- | 

(१) गुण के नास-स्वच्छत्ता, नम्रता, कठोरता, भलाई, बुराई, - ` 
सफेदी आदि | = 

(२)दशाके नग्म-लड़कपन, दरिद्रता, गरीवी, सुख, दासत्व, 
निर्घनता आदि | 

(३) ब्यापार के नाम- तृप्त, दृष्टि, भक्ति, दौड़, आदि | 

(४) रोगों के नाम- ज्वर, विशूचिका, हैजा आदि | 

(५ ) मानसिक भाव- करुणा, घृणा, क्रोध, दयाळूता आदि। 

( ६ ) समय या समय के बिभाग--रात, दिन, घण्टा आदि । 

भाववाचक संज्ञा बनाने के नियम 

भाववाचक संज्ञायें--गव्दों से त्व, ता, पन, हट, वट, ई, पा, मा, व, 
आस इत्यादि शब्दांशों ( प्रत्ययों ) के जोड़ने से बन जाती हैं। ये संज्ञा, 
सवनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय पाँचों प्रकार के शब्दों से बनायी | 
जातो है | जेसे-- 

जातिवाचक संज्ञा से--पुरुष से पुरुषत्व । शत्रु से शत्रुता। लड़का 
से लड़कपन । चोर से चोरी । 
` सर्वनाम से - अपना से अपनत्व | मम से ममत्व । निज से निजित्व। 

विशेषण से--सुन्दर से सुन्दरता | सफेद से सफेदी। ग्म से गर्मी | 
मीठा से मिठाई | वीर से वीरता | सुख से सुखी । 

क्विया से--लड़ना से लड़ाई | दोड़ना से दौड़ | लिखना से लिखावट | 
घबड़ाना से घवड़ाहट । सजाज्ञाःसे सजावट | पढ़ना से पढ़ाई । 

अव्यय से--समान से समानता । निकट से निकटता । तेज से तेजी । 0 


ध्य / 

| 
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a विशेष --भाव होने के कारण भाववाचक संज्ञाये देखी नहीं जा सकतीं। 


संज्ञा सम्बन्धी कुछ आवश्यक नियम 
१--व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञायें जब बहुवचन में प्रयुक्त 


: होती हैं, तो बह जातिवाचक हो जाती हैं। जैसे-- 


ह ` (अ) भारत में कई कालिदास हो गए हैं-जातिवाचक 


A 
swe 


(व ) इस मनुष्य में अनेक भळाइयां हैं-जातिवाचक 
अभ्यास 
( अ) निम्नांकित वाक्यों में संज्ञायें पृथक कीजिए-- 
(१) गंगा एक पवित्र नदी है। ( २) आगरा में इलाहाबाद से कम 


र्षा होती है । ( ३ ) संसार में मूखों की कमी नहीं है । (४) मेघ गरज 
:. रहा ह। (५) लड़कपन बहुत सुखद होता है। (६ ) दयालुता मनुष्य 


का गुण है। (७) हमारी कक्षा में कई गामा.हैं। (८) यहाँ सैकड़ों 
राम मूर्ति हैं । 
१--नीचे लिखे शब्दों की भाववाचक संज्ञा बनाइये 
वीर, निर्भीक, महान्‌, गुरु | ( जू हा० १९७२ ) 
संजाओ के रूपान्तर 


: संज्ञा विकारी शब्द है। इसलिए उसमें रिंग, वचन और कारकों के 
रा परिवर्तन होता है । जेसे-छड़का, लड़के । लड़कों लड़कियाँ 


गि 

संज्ञाओं के जिस रूप से उसके स्त्री अथवा पुरुष जाति का वो 

है, उसे लिंग कहते हैं । र SR 
लिंग के भेद- हिन्दी में लिंग दो प्रकार होते हैं-- पुरि 

(२) स्त्रोलिग | oi 
पुल्लिंग-जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, उन्हें पुल्लि 

कहते हैं । जेसे--लड़का, घोड़ा, कुत्ता आदि | Co 
( २) स्त्रीलिंग-स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रोलिंग 


: कहलाते हैं । जेसे--लड़की, घोड़ी, कुतिया आदि | 
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लिंग निर्णय न्यात 
इसका कोई निश्चित नियम नहीं है । प्रयोग के अनुसार शब्दों का 
लिंग जाना जाता है। लिंग निर्णय के लिए यहाँ कुछ नियम दिये जाते हैं-- 
१. पुल्लिंग 


१--कुछ शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं । जैसे--कौमा, चीता, खटमल,. 


केचुभा, मेडिया, तीतर, बिच्छू, तोता, मच्छर, झींगुर आदि । 


२--संस्कृत आकारान्त शब्दों को छोड़कर हिन्दी के आकारान्त शब्द - 


प्राय: पुल्लिंग होते है । जेसे-लड़का, कपड़ा, छाता, लोटा, मोटा, सोटा, 
जाड़ा, पाला, कुत्ता आदि । 


२-जिनसे किसी व्यापार करने वाले या जाति का बोध होता हो, . . 


ऐसे ईकारान्त शब्द प्रायः पुल्लिग होते हैं। जैसे--माली, घोबी, पुजारी, 


बंगाली आदि | 

४--तारों ग्रहों ओर पहाड़ों के नाम ( पृथ्वी को छोड़कर ) तथा 
समय-सूचक शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे--सूयं, चन्द्रमा, हिमालय, 
विन्ध्याचल, वर्ष, मास, दिन, सप्ताह, घण्टा, अगहन, पुस, सोमवार, शनि- 
वार आदि | 


५--जिन भाववचक संज्ञाओं के अन्त में आव, पन, पा, त्व होता है, 


वे, पुल्लिंग होते हैँ । जेसे--बहाव, बचपन, बढापा, मनुष्यत्व आदि । 
र २. स्त्रोलिंग 

१--कुछ शब्द सदा पुल्लिंग होते हें । जेसे--चोल, मछली, मक्शवी, 
कोयल, बटेर, दीमक आदि | 

२--संस्क्ृत के आकारान्त शब्द स्त्रोलिंग होते हैं। जैसे सभा, लता, 
दया, वसुधा, शोभा आदि | 

३--इकारान्त तथा ईकारान्त शब्द स्त्रोलिंग होते हैं। जेसे--रीति, 
नीति, भूमि, रात्रि, रोटो, टोपी, शोशी, चारपाई आदि । 

विशेष--ऋषि, मुनि, इकारान्त शब्द तथा घो, हाथी, मोती, दहो, 
आदि शब्द पुल्लिंग हे । 

४¬्त्रियों, नदियों, तिथियों, और भाषाओं के नाम स्त्रोलिंग होते 
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हे जेसे--यंगा, यमुना, गोमती, द्वितोया, ( दूज, तीज ), हिन्दी, अंग्रेजों 


र ५-कभी-कभी प्रान्तीय भाषाओं के भेद के कारण भी लिंग परि- 
य ही ल है। जैसे--उत्तर प्रदेश-तार आता है। पंजाब-तार 


स्त्रीिग बनाने के नियम 
१-भायः मकारान्त और आकारान्त पुल्लिंग शब्दों के अन्तिम अ 


र . या आ को ई कर देने से स्त्रीलिंग बन जाता है । जैसे-- 


देव ( पुलिंग ) देवी ( स्त्रोलिंग ) पूत्र ( पुल्लिंग ) पुत्री ( स्त्रोलिग ) 
२-खुछ आकारान्त शब्दों के अन्तिम आ के स्थान पर 'इथा' 
लगाने से स्त्रीलिंग बन जाता है । जेसे-- 
चूहा ( पुल्लिंग ) चुहिया ( स्त्रीलिंग ) । 
३--कुछ अकारान्त शब्दों के अन्त में नी जोड़ देने से या कुछ को 
आकारान्त करके 'नी' जोड़ देने से स्त्रीलिंग बन जाते हैं । जैसे-- 
४ ह य ) सिहनी ( स्त्रोलिग) मोर ( पुल्लिंग ) मोरनी 
४--कुछ व्यवसायवाचक शब्दों के अन्तिम स्वर हटाकर 'इन' लगा 
देने से तथा कुछ पदवीवाचक शब्दों के अन्तिम स्वर को हटाकर 'आइन' 
रूगा देने से स्त्रीलिंग बन जाते है । जैसे - 
सुनार ( पुल्लिंग ) सुनारिन ( स्त्रीकिंग ) 
१--कुछ मकारान्त शब्दों को आकारान्त और कुछ आकारान्त को 
अकारान्त कर देने से भी वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं | जैसे-- 
सुत ( पुल्लिंग ) सुता ( स्त्रीलिंग) 
६--कुछ पुल्लिंग ज्ञब्दों के स्त्रोिग शब्द भिन्न होते हैं । जेसे-- 
पुल्लिग स्त्रीलिग पुल्लिग स्त्रीलिग 
पिता माता राजा रानी 
बेल गाय भाई ब 
७--कुछ शब्दों का स्त्री लिंग नहीं होता । ऐसे शब्दों का प्रयोग 
पुल्लिंग में करना होता है तो शब्द के पहले 'नर' जोड़ा जाता है 
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और स्त्रीलिंग के लिए 'मादा' लगाया जाता है । जैसे-नर चील, मादा 
चील आदि । 


वचन 
जिससे किसी बस्तु या प्राणी की -संख्या जानी जाती है, उसे बचन : 
कहते हैं । यह संज्ञा शब्दों में विकार पैदा करने का दूसरा कारण है । 


वचन के भेद- हिन्दी भाषा में दो वचन होते हं-( १) एकवचनः 
और ( २ ) बहुवचन | 


एकवचन--जिस संज्ञा से एक का वोध होता है उसे एकवचन कहते - " 
हें । जेसे--लूड़का, घर, कुत्ता, आदि | [ 

बहुचन--जिस संज्ञा से एक से अधिक का बोध होता है, उसे बहु- 
वचन कहते हैं । जेसे-लड़का, कुत्ते, गायें, टोपियाँ आदि । 

विशेष--केवल जातिवाचक संज्ञा के हो एकवचन और वहुवचन होते 
हुँ । व्यक्तिवाचक ओर भाववाचक संज्ञायें सदा एक वचन में प्रयुक्त होती 
है, किन्तु जब वह बहुवचन में प्रयुक्त होती हैं तब वह जातिवाचक हो! 
जाती है । जेसे-- १ 

भारत में ताजमहल है--व्यक्तिवाचक | 

अमेरिका में अनेक ताजमहल है--जातिवाचक | 

मेरी यह कामना है कि तुम सदा स्वस्थ रहो--भाववाचक | 

मनुष्य को कामनाओं का कभी अन्त नहीं होता-जातिवाचक् | 


एकवचन से बहुवचन बनाने के नियम 


१--आदर प्रकट करने के लिए एक व्यक्ति के लिए एकवचन के 
बदले बहुवचन का प्रयोग होता है । जेसे--प्रधानाचायं महोदय आगये । 
आप बड़े विद्वान हैं भादि । र 

२--अपने लिए प्राय: एकवचन तथा बहुवचन दोनों का प्रयोग होताः 
जैसे—में जा रहा हूँ । हम जा रहे हैं । 

३--जब शब्दों का एकवचन बहुवचन दोनों में एक ही रूप रहता है 
तब उसके वचन की पहचान क्रिया से होती है । जेसे-- 

गीदड़ बोलता है-एकवचन । बेर मोठा है--एकवचन | 
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- $ -गोदड़ बोलते हे--वहुवचन । वेर मीठे हैं-बहुवचन । 
४--जिन पुलिंग शब्दों के अन्त में 'आ' हो उसको 'ए' में बदल देने 


यु `_ से वह बहुवचन हो जाता । जेसे-- 


लडका-- एकवचन | लडके--वहुवचन | 
. __ ९--कुछ अकारान्त तथा आकारान्त स्त्रीलिग शब्दों के 'अ' के स्थान 
: एं लगा देते हैं । जेसे-- पुस्तक--पुस्तकें | वात--बातें । लता--लतायें । 
*साला--मालायें आदि | 
६-- इकारान्त स्त्रोलिग और ईकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन 


ई की मात्रा को 'इ' में वदल कर याँ लगाने से बन जैसे-- 
रीति-- रीतियाँ । घड़ी--घड़ियाँ | यी 


७--उकारान्त या ऊकारान्त शब्दों के अन्त में एया ओं जोड़ देने 

से उनका बहुवचन रूप बन जाता है, किन्तु ऊका उ हो जाता है। जेसे-- 
वस्तु से वस्तुयें | बहू से बहुयें । घातु से धातु । 

- ८-कभी-क्भी एकवचन में गण, वृन्द, जन, वर्ग, दल, लोग आदि 


“शब्द जोड़कर वहुवचन वना देते हैं, जेसे--नेतागण, शिक्षकवृस्द, छात्र 


चग, गुरुजन, सैनिकदल, किसान लोग आदि | 
९--अत्तेक शब्द ऐसे हैं, जो एकवचन भौर बहुवचन में समान रहते 
हुँ | जेसे-चाचा, मामा, दादा, नाना, पिता, सरसों आदि । 


स्का अभ्यास 


१--नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध कोजिए-- 

( क ) हमारे देश की माता प्रायः कम पढ़ो-लिखी होती हैं । 

( ख ) आज अध्यापक की हड़ताल है | 

( य ) गणित करने को ये रीति नहीं । 

( घ ) कल लड़को ने बाजार जाकर गुड़िया मोल ली | 
२-कष्या, चुड़ी, छात्र, डिविया, रीति शब्दों के बहुवचन बनाइए । 
३-मात्ताएं, अध्यापकगण, सञज्जनवृन्द, बहुएँ, बेटे, शब्दों का एकवचन 

बनाइए । 

कारक 
संज्ञा या सवंनाम को अवस्था को कारक कहते हैं अर्थात्‌ संज्ञा या 
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सर्वनाम के रूप से वाकय के अन्य शब्दों के साथ उसका सम्बन्ध जाना .. 
जाय उसे कारक कहते हैं। यह्‌ संज्ञाओं के ख्पान्तर का तीसरा कारण , .: 
है । जेसे-राम ने मुझको पुस्तक दी है । इस वाक्य में राम ने, मुझको 
पुस्तक आदि का सम्बन्ध 'दी' है, क्रिया के साथ ज्ञात होता है, अत 
` ये कारक हैं। A 
ऊपर के वाक्य में 'ने” और 'को' शब्द राम और मुझ शब्दों से जुड़े: . 
हुए हैं। इनको विभक्ति कहते है, अर्थात्‌ कारक सूचित करने के लिए . 
संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो प्रत्यय लगाया जाता है, उसे विभक्ति कहते ' 


हें । कभी कभी ये चिन्ह नहीं भी रहते हैं। जेसे-मोहन पाठशाला जाता 
हूँ । यहाँ काक चिह्न लुप्त है । 


कारक के भेद 


हिन्दी में आठ कारक होते हे--( १ ) कर्ता, (२) कर्म (३) करण 
(४) सम्प्रदान, ( ५) अपादान, (६) सम्बन्ध, (७) अधिकरण 
. ६ ८ ) सम्बोधन | 
(१) कर्ता-क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं । इसी विभक्ति, 
चिह्न ) ने' है । जेसे--राम ने रावण को मारा--इस वाक्य में क्रिया: 
का करने वाला राम है अतः कर्ता है। ने” इसको विभक्ति है। .लड़का 
किताब पढ़ रहा है-- इसमें ने का प्रयोग नहीं है। 


( २) कमं-जिस शब्द पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है, 
संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को कमं कहते हें । इसका चिह्न 'को' है। 
जेसे--राम ने रावण को मारा। यहाँ मारने को क्रिया का फल रावण 
पर पड़ता है भतः रावण कर्मकारक है । कर्म का चिह्न को कहीं नहीं भी 
होता है । जैसे-राम एस्तक पढ़ रहा है। . यहाँ कर्म का चिन्ह नहीं है। 

(३) करण- संज्ञा के जिस खूप से क्रिया के साधन का बोध हो 
उसे करण कारक कहते हैं । इसकी विभक्ति ( चिह्न ) से हे । जसे--राम 
ने वाण से रावण को मारा । यहाँ मारना क्रिया का कार्य वाण साधन 
द्वारा हुआ | मतः वाण करण कारक है। 
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विशेष--कभी-कभी इसका चिल्खसे छिपा रहता है। जैसे 
अपनी आँखों उसे मरते देखा । यहाँ से छिपा हुआ ह । ८ 
(४) सम्प्रदान--जिसके लिए क्रिया की जातो है, उसे १1 कै 


'कहते हैं। इसको विभक्ति “क्के लिए” या “को” है । जेसे- बालिका कर 


>> ७ ७ 


- भाव प्रकट होता है, वे सम्बोधन कहलाते हें । हे, अरे, भो अ, 


` अपादान कहते हैं। इसका भी चिह्न से' है। जेसे--सवार घोड़े से गि 


` (छए साडी लाओ। यहाँ साडी लाने का काम बालिका के लिए हुआ है र 
... अतः बालिका सम्प्रदान कारक है। 


० सस 
( ५) अपादान- जिससे किसी बस्तु का अलग होना पाया, जाय उ 1 


गया । यहाँ घोड़े से अलग होने का कार्य है। अतः घोड़े में अपादा” - 


गट रा मौर अपादान कारकों का चिह्न से हैं, किन्तु दोन ६ 


- में अन्तर यह है कि करण कारक में से का प्रयोग सहायता अर्थ में होत ( 


में अलग होने का अर्थ में होता है। द 
है 0 की व्यक्ति या वस्तु का दूसरी वट या व्यरि | २ 
से सम्बन्ध पाया जाता उसे सम्बन्ध कारक कहते है । इसका चल्न क): 
के, की, रा, रे, ना, ने, ची, है। जेसे-मेरी पुस्तक | राम की गाय आरि व 
इन वाक्यों में पुस्तक या गाय से सम्बन्ध है। अतः मेरी ओर राम सम्झ, '\ 


का 
| ॥ धिक (= 
च ७ ) अधिकरण--जिससे संज्ञा का आधार प्रकट हो उसे अधिक ड्रः 


कारक कहते हैं। इसका चिह्न में, पर है। जेसे-चिड्िया पेड़ पर & से 
है-यहाँ वेठना क्रिया का आधार पेड़ है । अतः पेड़ अधिकरण डा 
( ८ ) सम्बोधन--संज्ञा के जिस रूप से घुकारने या सचेत =. 


चिह्न हैं। जंसे-है पुत्र ! तुम आ गये । अरे भाप कहाँ से न 
वाक्यों में पुत्र और आप सम्बोधन हं। १ | : 
कारक और बिभक्तियां र 
कारक सूचित करने के लिए संज्ञा या स्वनाम के व्र 
लगाये जाते हैं, उन्हें विभक्ति या कारक चिन्ह कहते हैं । च्य 
देखें-- [ 


: ३१९५ 
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कारक विभक्ति उदाहरण 
कर्ता ने रामनेपढ़ा।. . 
दाःकमं को राम ने रावण को मारा | 
[३ करण से (सहायता ) . रामनेवाणसेमारा। ; 
| सम्प्रदान को, के लिए देश रक्षा के लिए घन दो |० |». 
| अपादान से (अलग होना) पेड से पत्तियाँ गिरती हैं। - 
उ सम्बन्ध का, के, की, रा, रे, री आदि यह राम को पुस्तक है 1. 
ज्ञि अधिकरण में, पर में विद्यालय में पढ़ता हूं । 
ह सम्बोधन हे, अरे, रे आदि अरे लड़के इधर आ । 
Eo अभ्यास 


दोन  __जिम्तलिखित वाक्यो में से कारकों को छाँटिये-- 
होत ( १ ) शीतळ पुस्तक पढ़ता है। ( २) लड़का कलम से लिखता है । 
|) इलाहाबाद वाराणसी से दूर है । (४) लड़कों के लिए चर्खा लाभो । 
व्य) मन्दिर में हनुमानजी को मूर्ति है । (६) लड़का घर में भाग गया। 
व!) यह आँखों देखो बात है । 
रि २. सर्वनाम 
म" नो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग किये जाते हैं, वे सर्वनाम कहलाते है । 
कराम बाजार गया, उसने एक पुस्तक खरोदी । यहाँ राम के बदले 
र डे सने” का प्रयोग हुआ है । अतः उसने सर्वनाम हैं। 
Ghee सर्वनाम के भेद 
00” . फ छः प्रकार के होते हैं--(१) पुरुषवाचक, (२) निशचयवाचक 
पर पडत'रचयवाचक (४) सम्बन्धवाचक (५) श्रतवाचक (६) निजवाचक। 
५ 4  वाचक--जिनका प्रयोग पुरुष के स्थान पर होता है, उत्तको 
होता है । ७. नाम कहते हैं । जेसे-में, हम, तू , तुम, वह, वे आदि । 
( ३ ) र'. प्रकार के होते हैं--उत्तम, मध्यम और अन्य । 
उसे करण का“ ज़सका प्रयोग बात कहने वाले के लिए होता हैं, उसे 
ने बाण से राद, है| जेसे--मे, हम । 
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१-५) | 
सध्यमपुरुष--जिसका प्रयोग बात सुनने वाले के लिए होता है, ७, : 4 
` “मध्यमपुरुष कहते हैं । जंसे- तू . तुम । इ 
` ` , अन्यपुरुष--जिसके सम्बन्ध में बात कही जाती है, उसे अन्यपुरुष कहूर 
हें। जेसे-वह, वे, यह, ये । 
२--निइचयवाचक--जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित ज्ञान ... 
_ हो, उसे निश्चयवाचक सवंनाम कहते हैं। जसे--यह, ये, वह, वे, इस: ६ . 
` . इसी, उस, उसी आदि । इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं । क 
३--अनिऽ्चयवाचक--जिस सर्वेनाम से किसी वस्तु का निश्चित ज्ञान. | 
` न हो, उसे अनिइचयवाचक सर्वनाम कहते हैं | जेसे--कोई, कुछ | 
४---सस्बन्धवाचक--जिस सर्वनाम शव्द से एक बात का इूंसरी बात. - 
से सम्बन्ध जाना जाता है, उसे सम्बन्धवाचक सर्वनाम कहते हे | जेसे-- 
जो, जिसको. जिसने, जिन्होंने, जिनको आदि अर्थात्‌ ज से प्रारम्भ होने 


' वाले सर्वत्ताम । 


५-प्रदनवाचक--जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्‍न का बोध होता 
है वे प्रश्नवाचक्र सर्वनाम कहे जाते हैं । जेसे--कोन, क्या, किस, किसको :' 
आदि, अर्थात्‌ क से आरम्भ होने वाले सर्वेनाम । । 
क ६--निजवाचक--जिस सवंनाम से निजत्व अर्थात्‌ अपने आप का बोध 
`. ही, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं । जेसे--आप, स्वयम्‌, अपने आप । 
न सर्वलाभ शब्दों का परिवर्तन 

पुरुषवाची सर्वनाम शब्दों में कारक, वचन भोर लिङ्ग के अनुसोर 
थोड़े परिवर्तन होते हैं । 

आप शब्द केवल वहुवचन में भिन्न कारकों के साथ प्रयोग किया 
जाता है । 

उत्तमपुरुष “में” 


कारक एकवचन बहुवचन 

कर्ता मैं ह्म 

कमं मुझे, मुझको हमें, हमको 

री मुझसे उर, हमसे आदि 
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मध्यमपुरुष “तु” 


कारक एकवचन. बहुवचन - ` 

कर्ता तू, तूने ` तुम, तुमने 

कर्मं तुझे, तुमको तुम्हें, तुमको आदि `: 
 अच्यऽुरुष बह ठः 

कारक एकक़्वचन वहुवचन 

कर्ता बह, उसने _ वे, उन्होंने 

कर्म उसे, उसको उन्हें, उनके 

करण उससे, उसके द्वारा उनसे आदि। 


इनके अतिरिक्त अन्यपुरुष +“यह” का रूप भी वह के समान ऊपर 
ल्खि हुए के अनुमार हो होता हे । 
अनिइचयवाचक्र सवनाम कोई” एकवचन ओर वहुवचन में 


समान होते हैं, केवळ भिन्न कारकों में बदलते हैं | जेसे--कोई, किसी ने: : 


किसी को, किसी से, क्रिमी के लिये आदि | र 
सम्वन्धवाचक सर्वनाम “जो” और प्रश्‍नवाचक “कौन” के रूप भी 
समान होते हें । जंसे-- 


कारक एकवचन बचन ० 
कर्ता जो, जिसने जो, जिन्होने 

कर्म जिसे, जिसको जिनको 
करण जिससे, जिसके द्वारा जिनसे आदि । 


विशेष--( १ ) निशचयवाचक, अनिश्‍्चयदाचक, सम्बन्धवाचक और . 
प्रश्‍नवाचक सवनाम सदा अन्यपुरुष में होते हैं । | 


(२) पुरुषवाचक ओर निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग तोनों पुरुषों 
होता हैं । 


(३) सर्वनाम का लिंग, वचन, कारक भौर सम्बन्ध वही होता है, 
जो उस संज्ञा का होता हैं। 

( ४) पद-व्याख्या करते समय केवल पुरुषवाचक और निजवाचक | 
सर्वनाम में हो एरुष लिखना चाहिए। अन्य में आवश्यकता नहीं होती, 
क्योंकि शेष सभी सदा अन्यपरुष में होते हैं। 
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अभ्यास 

१--सवेनाम किसे कहते हैं? उदाहरण सहित उसके भेद बताइए । 

` २--पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण सहित भेर बताइए । 
३--निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम छाँटिये- 

(१) कौन जानता है कि कल क्या होगा ? (२) आपने जो;कहा 
में समझता हूँ । (३) ये अच्छी बातें हैं। ( ४) शायद कोई मुझे बुला 
_ रहा है। (५) आप मुझे कुछ न कहें में उसे स्वयं जानता हं 

- : ३. विशेषण 

जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें विशेषण 
कहते हँ । जैसे--यह अच्छी पुस्तक है । इस वाक्य में अच्छी शब्द पुस्तक 
( संज्ञा ) की विशेषता प्रकट करता है, अतः अच्छी विशेषण है । 

विशेषण शब्द जिस संज्ञा की विशेषता बतलाता है, उसे विशेष्य कहते 
` हुँ। ऊपर के वाक्य में पुस्तक विशोष्य है । 

- विशेषण के भेद : 
विज्ञेषणं के मुख्य चार भेद होते हँ--( १ ) गुणवाचक, ( २ ) संख्या- 
वाचक, (३ ) पारमाणवाचक, (४ ) संकेतवाचक । कुछ लोग इनके 
"अतिरिक्त दो--प्रश्‍न वाचक और व्यक्तिवाचक--विशेषण और मानते हूँ । 
१--गुणवाचक विशेषण--जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण प्रकट 
करते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इनसे रंग आकार, स्थान, 
दशा, काल ओर गुण सम्बन्धी विशेषण सूचित, होते हैं। जेसे--काला 
* कपडा, सुन्दर पुरुष, लम्बा रास्ता, गरीब आदमी आदि । 
पहचान--: किस प्रकार का” के उत्तर में आने वाला, शब्द गुण- 
. वाचक विशेषण होताहै। | 
. . २--संख्यावाचक विशेषण--जिन विशेषण शच्दों से संख्या का बोध 
होता है, वे संख्या वाचक विशेषण कहलाते हैं। जेसे--पाँच, आदमी, 
तीसरी कक्षा, आदि । क हर 
` . ` संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हँ-( १ ) निश्चित संख्या- 
वाचक विशेषण, ( २) अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण । 
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निश्चित संख्यावाचक--जिससे क्रिसो निश्चित संध्या का बोध हो 
जैसे--पाँच स्त्रियाँ, तीनों, चारों आदि | । 

अनिश्चित संख्यावाचक--जिससे निश्चित संस्या का पता न चल सके। 
जैसे--कुछ लड़के, कई आदमी, अनेक आदि । । 

निश्चित संख्यावाचक विशेषण चार प्रकार के होते हैं--( १ ) गणना 
बोधक, ; २) क्रम बोधक, ( ३ ) आवृत्ति बोवक, ( ४ ) समुदाय बोधक । 

गणना बोघक--जो केवल पूर्ण संख्या का वोध कराते हैं। जेसे--एक, . 
दो, चार आदि | क“ 

क्रम बोधक--इससे क्रमांक का बोध होता है | जेसे--पहला, दूसरा, 
चोथा आदि | 

आवृति बोधक--इससे गुणांक -का वोध होता है । जेसे- ढुगुना, 
चौगुना आदि | 

समुदाय वोधक--इससे संख्या के समुदाय का बोध होता है । जेसे-- 
. दोनों, चारों पाँचों मादि । 

पहिचान--संज्ञा के पूर्व 'क्रितना' लगाकर पूछने से जो उत्तर मिलता 
है, वह संख्याचक विशेषण होता है । 

2परिसाण वाचक विशेषण--जिन शब्दों से किसी वस्तु को नाप-तोल, 
परिमाण ज्ञात हो, उन्हें परिमाणवाचक्र विशेषण कहते ह॑ । जैसे--थोडा 
पानी, कुछ दूध आदि । र के 
पहिँचान--संज्ञा या सर्वनाम के पूर्व कितना लगाने से उत्तर में जो 
मिले, वह परिमाणवाचक विशेषण होगा । 

„_संकेतवाचक विशेषण--जो शब्द किसी संज्ञा की ओर संकेत 
करते हैं, वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे--वह आदमी, यह 
किताब आदि | र 

पहिचान--संज्ञा के पहले 'कौनसा' लगाने सें उत्तर में जो प्राप्त 
होता हैं, वह संकेतवाचक विशेषण होगा । 

बिश्षेष--संकेत वाचक विशेषण शाब्दो का प्रयोग, जब संज्ञा के बदले 
होता है, तव वे निदचयवाचक सर्वनाम हो जाते हैं । 
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संकेतवाचक में संकेत वाचक शब्द के बाद ही संज्ञा आती 
है ।.निम्न वाक्यों में अन्तर देखिए 
संकेतवाचक विशेषण संक्रेतवाचक सर्वनाम 
` ` ९--यह किताब मेरी ह । १--यह मेरी किताब है। 
- २--वे कुसियाँ हमारी हैं । २--वे हमारी कुसिया हैं । 


इसी तरह जब 'प्रश्‍नवाचक और सम्बन्धवाचक सर्वनाम शब्दों का 
प्रयोग विशेषण के समान होता है, तब वे संकेतवाचक विशेषण हो जाते 
हं । जसे--कौन लड़का, जो आदमी । 
प्रश्‍लवाचक विशेषण-- जिन शब्द्रों से किसी संज्ञा या सर्वनाम के विषय 
में जानना या पूछना प्रकट हो उन्हें प्रनवाचक विशेषण कहते हैं। जेसे-- 
कोन सी किताब ? तुम किस कक्षा में पढ़ते हो ? 
विशेष--प्रश्‍नवाचक सर्वनाम ही प्रश्न वाचक विशेषण हो जाते हूं, 
. जब उनके आगे कोई संज्ञा आ जातो है । अन्तर देखिए-- 


. प्रशनवाचक सर्वनाम प्रश्‍नवाचक्र विशेषण 
१--यह क्या है? १--इस समय क्या समय है ? 


२--तुम्हारो घड़ी कौन-सी है ? २--तुम्हारी कौन-सी घड़ी है ? 
व्यक्तिवाचक विशेषण--जो “विशेषण व्यक्तिवाचक सञ्ञाओं से बनते 
“हँ उन्हें व्यक्तिवाचक कहते हैं। जेसे-बनारस से वनारसो-अनारसी 
साडी, भारतीय महिला | 
विद्लेषण शब्द बनाने के नियम 
१--शब्दों के आगे वान्‌, मान्‌, इम, लु, ल, ईय, ई, इत आदि प्रत्यय 
जोडने से विशेषण शब्द वन जाते हँ। जेस-- 


बल + वानु = वलवान्‌ झगड़ा +लू = झगड़ालू 
बुद्धि+मान=बुद्धिमात पूजन + ईय =पूजनोय 
अन्त + इम = अन्तिम पठ + इत = पठित 
दया + लु >दयालु क्रोध + ई ८ क्रोधी 


२--कुछ शब्दों के अन्त में इक और ईण या ईन प्रत्यय जोड़ने से 
विशेषण शब्द बनते हैं । इक प्रत्यय होने पर शब्दों के आदि स्वरों का अ 
का भा, इ का ई, ए का ऐ तथा ऊ का मोहो जाता है | जंसे-- 
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शब्द विशेषण शब्द शब्द विशेषण शब्द 


मास मासिक दिन देनिक 

घमं धार्मिक : देव देविक 

शरीर शारीरिक भूत भौतिक 
वर्ष वार्षिक पुराण पौराणिक 

ग्राम ग्रामीण कुल कुलीन 


३--व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में प्रायः 'ई? या 'इया' लगाने से विशेषण 
बन जाते हैं । जेसे-- 

बंगाल--बंगाली। मथुरा-मथुरिया। Fe 

४-अकारान्त शब्द को ईकारान्त कर देने से भी विशेषण वनजाते . 
हैं । जेसे-गुण-गुणी । धन--धनी । जु 

५--कहीं-कहीं शब्दों के साथ इष्णु, एला, एल , रूपी, सम्वन्वी, 
शाली, जनक आदि जोड़कर विशेषण बनाये जाते हे । जेसे--सहिष्णु, 
बनैला, विषेला, घरेलू , ज्ञानख्पी, धनसम्बन्धी, प्रभावशाली, सन्तोषजनक 
आदि । 

विदवषणों की तुलना 

वस्तुओं के गुणों की मिलान को तुलना कहते हैं । अपेक्षा, से कहीं, 
बढकर आदि शब्दों का प्रयोग तुलना करते समय किया जाता है। तुलना 
के विचार से विशेषणों की तीन अवस्थायें होती हँ--( १ ) मूलावस्या, 
(२) उत्तरावस्था, (२ ) उत्तमावध्था । > 

मुलावस्था -ईस विशेषण में किसी से तुलना नहीं होती या एक बस्तु. - 
की तुलना को जातो है । जेसे-मोहन मधु रभाषी । 

उत्तरावस्था --जब दो वस्तुओं की तुलना करके एक की अधिकता या 
त्यनता दिखायो जाती है । जैसे--मोहन, सोहन से अधिक मधुरभाषी है ! 

` उत्तनावस्या-जब दो से अधिक वस्तुओं को तुलना करके एक को 

सबसे अधिक्र या कम बतलाया जाता है। जेसे-मोहन अपनी कक्षा में 
सबसे अधिक मधुरभाषो है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya rd न and eGangotri 
अभ्यास 
१--विशेषण किसे कहते हैं ? उनके भेद उदाहरण सहित बताइए । 
२--तुलना का क्या अर्थ है? उसके अनुसार विशेषण की अवस्थायें 
` बत्तलाइये । 
३--निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाइये-- 
. दिन, बुद्धि, धन, मिठास, वंगाल, ग्राम, प्रभाव । 


` _ ४--निम्नलिखित वाक्यों से विशेषण छाँटिये और उनका भेद वतलाइए-- 


बालिका मीठे स्वर में गा रही है । परीक्षा में मेरा पाँचवाँ नम्बर है । 
इस दुकान से प्रत्येक लड़की ने एक वनारसी साड़ी खरीदी । 
इच 
१- विशेषण बनाइये-नगर, ग्राम, कुल, यश । (जू० हा० १९६०) 
२--विशेषण बनाइये--प्रकृति, समाज, समय, परिवार | ,जू०हा ०१९६१) 
३--विशेषण शब्द बनाइए 


लोक, विज्ञान, वुद्धि | ( ज्‌० हा० १९६७ ) 
४--तांचे लिखे शब्दों से विशेषण बनाइये 
साहस, फुर्ती, स्वास्थ्य, शक्ति | ( जू० हा० १९७२) 
४ क्रिया 


जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाय, उसे क्रिया 
कहते हें । जेसे--राम पढ़ता है-यहाँ पढ़ता है शब्द से पढ़ने का काम 
होना पाया जा रहा हैं, अतः पढ़ता है, क्रिया है। 

क्रिया के भेद 

क्रिया के मुख्य दो भेद होते है-( १) सकमक, ( २) अकमंक । 

१--सकमंक क्रिया--जिस क्रिया के काम का प्रभाव कर्ता को छोड- 
कर कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हें । जंसे--राम फल 
खाता है--यहाँ खाने का प्रभाव फल पर पड़ता है अत: फछ शब्द कमं 
है और “खाता है” क्रिया सकमक हुई । 

२--अकर्मक क्रिया--जिस क्रिया के काम का प्रभाव कर्ता पर पड़ता 
है उसे अकमक क्रिया कहते हैं। जेसे--राम आता है--यहाँ आने का 
प्रभाव राम (कर्ता) पर ही पड़ता है अतः “आता है” अकमंक क्रिया है। 
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सकमक ओर अकर्मक को पहचान 

१--क्रिया के पुवे “क्या” या “किसको” द्वारा प्रश्न करने पर यदि 
कोई उत्तर आवे, तो सकमंक क्रिया ओर यदि उत्तर न आवे तो भकमंक 
क्रिया समझना चाहिए । जेसे-राम फल खाता है। इस वाक्य में क्रिया के 
'पहले “क्या” द्वारा प्रश्‍न करने पर उत्तर आता है--फल । अतः “खाता 
है” सकर्मक क्रिया है । 

२--वाक्य की क्रिया को भूतक्राल में बदल देने पर यदि कर्ता के 
आगे “ने” लग जाय तो उसे सकर्मक समझना चाहिए, यदि “ने” न लगे 
तो अकर्मक जानना चाहिए। जैसे राम पढ़ता है-से राम ने पढ़ा। श्याम 
दौड़ता है-से श्याम दौड़ा। ऊपर के वाक्य में राम के आगे “ने” चिह्न 
आ गया, इसलिए पढ़ना सकमक क्रिया है और श्याम के आगे “ने” नहीं 
आया भतः दौड़ना अकर्मक क्रिया हुई । 

बिशेष-कुछ क्रियाएँ सकर्मक और अकमंक्र दोनों होती हैं। जेसे-वह 
'खेलता है ( अकर्मक ) वह फुटबाल खेलता है ( सकमंक ) । वस्तुतः वाक्य 
में प्रयुक्त होने पर ही सकमंक और अकर्मक का निश्चित निर्णय होता है। 

सकर्मरङ क्रिया के भेद ; 

सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है-( १) एक कर्मक ( २) द्विकमंक। 

एक कर्मक--जिस क्रिया का एक हो कमं होता है । जेसे-लड़के इति- 
हास पढ़ते हैं--यहाँ क्रिया का कमं इतिहास एक हो है । 

द्विकमंक - जिस क्रिया के दो कमं होते हें । जेसे-राम ने श्याम को 
पुस्तक दी--इसमें श्याम भौर पुस्तक दो कर्म हैं । 

अपुणं क्रियाय 

अपुर्ण अकर्मक--जिस अकर्मक क्रिया से पूरा अर्थ नहों निकलता उसे 
अपूर्ण अकर्मक कहते हैं। जैसे--राम है-यह वाक्य पढ़ने से पूरा नहीं 
सालम पड़ता | राम विद्वान्‌ है--विद्वान्‌ जोड़ देने से वाक्य का अर्थ पुरा 
हो गया । इसलिए “है” अपूर्णं अकमंक क्रिया हुई | 

अपूण सकर्सक--जो क्रियायें कमं होते हुए अपूर्ण मालूम होती हैं, वे 
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. अपूर्ण सकमंक कहलाती हैं । जेसे-मैंने राम को समझा था--इस वाक्य 
भें “समझा था” सकर्मक क्रिया का कर्म राम है, किन्तु वाक्य पुरा नहीं 
` -मालूस पड़ता । यदि इसमें विद्वान्‌ जोड़ दिया जाय तो वाक्य का आशय 
` पूरा हो जायगा अर्थात्‌ मैंने राम को विद्वान्‌ समझा । 

विशेष--अपूर्ण क्रियाओं के अर्थ को पूरा करने के लिए जो शब्द आते 
. हैं, उन्हें पुरक कहते हैं। 
| व्युत्पत्ति के अनुसार क्रिया के भेद 
- प्रधान क्रियाएँ--व्युत्पत्ति के अनुसार क्रियाओं के दो भेद होते हैं-- 

(१) मूल क्रिया ( २) यौगिक क्रिया । 

मुल क्रिया--जो क्रिया दूसरे शब्दों से न बनी हों, वे मूल क्रियाएं कह- 
जाती हैं। जैसे उठना, बेठना, खाना, पीना आदि | 
. योगिक क्रिया--जो क्रिया अन्य शब्दों और प्रत्ययों को जोड़कर बनाई 


: जाती है, उन्हें यौगिक कियाएं कहते हैं। जेसे--जाना से भा जाना। 
`. चले जाना इत्यादि । 


यौगिक क्रियाओं के भेद 
. ` यौगिक क्रियाओं के संयुक्त प्रेणार्थक और पूर्वंकालिक {आदि कई 
` भेद 

हा दिया लो क्रिया दो या दो से अधिक क्रियाओं के मिलने से 
बःती है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे--खा जाना, ले जाना आदि। 

विशेष--इसमें मिलने वाली क्रियाओं में पहली मुख्य क्रिया ओर 
दूसरी सहायक क्रिया कहलाती है। जेसे--खा जाना, में--खाना मुख्य 
- क्रिया और जाना सहायक क्रिया है । 

प्रेरणार्थक क्रिया-- जिस क्रिया का कर्ता किसी दूसरे से कार्य कराता 
है अथवा कराने की क्रिया प्रेरणा करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हूँ । 
जैसे-मोहन सोहन से पत्र लिखवाता है-यहाँ कर्ता मोहन पत्र लिखवाने का. 
कार्य सोहन से कराता है, मतः “लिखवाता है” प्रेरणाथक क्रिया है। . 

पुर्वेकालिक क्रिया--वाक्य में कभी-कभी मुख्य क्रिया के पहले एक 
क्रिया आती है, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जेसे--वह पढ़कर घर 
गया--यहाँ पढ़कर पुर्वेकालिक क्रिया है । 
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१--क्रिया किसे कहते हैं? उसके भेद बताइए । न 
२ खयर, यक एवं पूर्वेकालिक क्रिया को समझाए तथा उदाहरण ' ._ 
ए 20:72 
३--नोचे लिखे वाक्यों में क्रियाओं के भेद लिखिए-- | 
(१) वह शहर जा रहा है। (२) लड़के पढ़कर आ गये । (३) 
देखने में वह सैनिक जान पड़ता है। (४ ) गुरुजी ने मुझे व्याकरण 


पढ़ाया । ( ५ ) मेरो शिक्षा भूल न जाना। (६) वे लोग कहाँ गये हैं? - ` - 


क्रियाओं में परिवतंन 

संज्ञा, सर्वनाम आदि अन्य विकारी छब्दों को तरह क्रियाओं के रूफ 
में भी परिवर्तन या विकार हो जाता है। क्रियाओं के रूप में वाच्य, काल, 
अवस्था, पुरुष, लिंग और वचन के अनुसार परिवतंन होता है। 

वाच्य ह 

“क्रिया द्वारा किसी बात के कहने के ढंग को वाच्य कहते हूँ, अथवा . 
जिससे यह जाना जाय कि वाक्य में कर्ता के विषय में विधान किया गया 
है या कम के विषय में, या भाव के विषय में, उसे वाच्य कहते हे । दे 

क्रिया में मुख्यतः तीन वाच्य होते हैं--( १ ) कतृंवाच्य ( २) कर्म- 
वाच्य ( ३ ) भाववाच्य । क 

१--कतृ'वाच्य-क्रिया के उस रूपान्तर को कहते हैं, जिससे यह ` 
ज्ञात होता है कि वाक्य में क्रिया का उद्देश्य कर्ता है, अर्थात्‌ कर्ता प्रधान 
वाक्य कतृंवाच्य कहलाता है, जेसे--वह पुस्तक पढ़ता है--यहाँ क्रिया 
का कर्ता 'वह' वाक्य का उद्देश्य है । | 

२--कर्मवाच्य--क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती ह, 
अर्थात्‌ कमं हो कर्ता के में रूप हो, उसे कमंवाच्य कहते हैं । जैसे-बालक 
दवारा पुस्तक पढ़ो गयी--यहाँ पुस्तक कर्ता के रूप में प्रयुक्त है । 

३--भाववाच्य--क्रिया के उस रूपान्तर को कहते हैं, जिससे यह 
ज्ञात होता है क्रि वाच्य का उद्देश्य न तो क्रिया का कर्ता है न कमें, 
किन्तु क्रिया का सम्बन्ध मुख्यतः भाव से हो है। 
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विशेष--( १ ) भाववाच्य भकमंक क्रिया से बनतो है । इसमें क्रिया 
सदा पुल्लिंग, एकवचन और अन्यपुरुष की होती है। जेसे- गर्मी में 
मुझसे पढ़ा नहीं जाता--इसमें भाव प्रधान है। 

( २) भाववाच्य प्रायः निषेध में ही आते हैं। इसमें कमे नहीं 
होता । कतृंवाच्य सकर्मक एवं भकर्मक दोनों में, कर्मवाच्य केवळ सकमक 
` मेंहीआता है। 

( ३ ) कर्मवाच्य ओर भाववाच्य में कर्ता करण कारक में रहता है । 

काल 

क्रिया के जिस रूप से उसके व्यापार ( काम करने ) का समय ज्ञात 
हो, उसे काल कहते हूँ | काल तीन प्रकार के होते हें--( १) वतमान, 
(२) भूत्त, (३) भविष्यत्‌ । 

१. वर्तमान काळ--जिस क्रिया से वतंमान समय में काम का होना 
याया जाय । जेसे--राम पढ़ता है । वे जाते हैँ । में खा रहा हूँ आदि । 

२. भुतकाल--जिस क्रिया से बीते हुए समय का बोध हो, उसे भूत- 

काल कहते हें । जेसे--राम ने पढ़ा । उसने पत्र लिखा आदि | 

३. भविष्यत्‌ काल--जिस क्रिया से आगे आने वाले समय में काम 

हड होना पाया जाय, उसे भविष्यत्‌ काल कहते हें । जेसे--राम पढेगा । 
जायेंगे। 


वर्तमान काल के भेद 

वर्तमान के मुख्य तीन भेद होते हैं--( १ ) सामान्य वर्तमान, (२) 
अपणे वतंमान, ( ३ ) संदिग्ध वर्तमान | 

सामान्य वतंमान--जिससे कार्य का वर्तमान समय में होता पाया 
जाय, किन्तु कोई निश्चित समय प्रकट न हो, उसे सामान्य वर्तमान 
कहते हैं । जेसे--बालक हँसता है । सुरेश गाता है । 

अपुणं वर्तेमान--जिससे गह ज्ञात हो कि कार्य दतंमान काल में हो 
रहा है किन्तु पूरा नहीं है उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। जेसे--वालक 
हँस रहा है सुरेश गा रहा है। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Sana] FaRdatihn Chennai and eGangotri 


संदिग्ध वतंमान- जिससे वर्तमान काल में काम होने में सन्देह प्रकट 

हो, उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं । जेसे-बालक हुँसता होगा । सुरेश 

गाता होगा । (३ ॥ 
भूतकाल के भेद 

भूतकाल के छः भेद होते हे--( १ ) सामान्यभूत, ( २ ) मासन्नभूत, 


(३) पूर्णभूत, (४) अपूर्णभूत, (५) संदिग्धभूत, (६) हेतुहेतुमङ्भूत। | 


सामान्यसूत--जिससे बीते हुए समय में क्रिया का होना पाया जाय, 


परन्तु संमय का निश्चय न हो, उसे सामान्यभूत कहते हैं। जेसे-लड़के. - 


ने पत्र लिखा । 


झासन्नभूत--जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि कार्ये अभी समाप्त नहीं | 


हुआ है, उसे आसन्नभूत कहते हैं । जेसे-लड़के ने पत्र लिखा है | 
पुर्णभुत--जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि समाप्त हुए अधिक समय हो 
चुका है, उसे पूर्णभूत कहते हँ । जैंसे-लड़के ने पत्र लिखा था । र 
2 अपूर्णभूत - जिस क्रिया से यह ज्ञात होकि कार्य का आरम्भ तो मृत- 
काल में हुआ किन्तु समाप्त नहीं हुआ, उसे अपूर्णंभूत कहते हैं। जेसे--. 
लड़का पत्र लिख रहा था| & : 
` संदिग्धभूत--जिस क्रिया से भूतकाल में कार्य के होने में सन्देह पाया 
जाय, उसे संदिग्धभूत कहते हैं । जेसे--लड़के ने पत्र लिखा होगा । ङ 
हेतुहेतुमद्भुत--जिस क्रिया से यह्‌ ज्ञात हो कि कार्य भूतकाल में 
होने वाला था किन्तु किसी कारणवश न हो सका, अर्थात्‌ जिसमे कार्य 


का होना किसी दूसरे कार्य पर निर्भर हो, उसे हेतुहेतुमद्भूत कहते हे । 


जैसे--यदि लड़का पढ़ता तो परीक्षा में पास हो जाता । 
भदिष्यत्‌ काल के भेद 
भविष्यत्‌ काल के तीन भेद ह (१) सामान्यभविष्यत्‌, (२) 
भाव्यभविऽ मद्धविष्यत्‌ । 
ता ह म मिम का सामान्य रूप से भविष्यत्‌ काल 
में होना पाया जाय, उसे सामान्य भविष्यत्‌ कहते हैं। जसे-लड़का पत्र 
लिखेगा । 
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सम्भाव्य भविष्यत्‌--जिससे भविष्य में काम होने की सम्भावना पाई 
जाय, उसे सम्भाव्य भविष्यत्‌ कहते हैं। जँसे-सम्भव है, लड़का पुस्तक पढ़े। 
हतुहेतुम-दूबिष्यत्‌--जिससे भविष्य काल में एक काम का होना दूसरे 


. .. काम पर निर्भर हो, उसे हेतुहेतुम-द्रविष्यत्‌ कहते हैं । जेसे--मोहन पत्र 
“लिखेगा, तो वह अवशय भा जायगा | 


क्रियाओं को अवस्था 
` जो क्रिया किसी काल में होती है वह किसी न किसी अवस्था में 


` झवस्य होती है । अवस्था तीन प्रकार की होती हैं-( १) सामान्य, 


(२) विधि, ( ३ ) सम्भाव्य । 

सामान्य अवस्था--जिस क्रिया से सामान्य अवस्था का बोध होता है 
और किसी विधान का निश्‍चय जाना जाता है, उसे सामान्य अवस्था की 
क्रिया कहते हैं । जेसे--हरीश भोजन कर रहा है। मोहून गया। वह कल 


“, * जायेगा इत्यादि | 


विधि अवस्था--जिस क्रिया से आज्ञा, प्रार्थना, प्रश्‍न आदि भाव 


“प्रकट हो, उसे विधि अवस्था की क्रिया कहते हैं। जेसे-तुम यहाँ से जाओ 


( आज्ञा) | आप मुझपर कृपा कीजिए ( प्राथना )। क्या में छिखूँ 
( प्रश्‍न ) आदि । 

विधि दो प्रकार की होती है--( १ ) प्रत्यक्ष ( २) परोक्ष । 

प्रत्यक्ष विधि--जिससे यह ज्ञात हो कि आज्ञा का पालन आज्ञा प्रदान 
करने वाले के सामने होगा, उसे प्रत्यक्ष विधि कहते हैं । जेसे--तुम अभी 
घर जाओ ( आज्ञा ) । 

परोक्ष विधि--जिससे यह ज्ञात हो कि भाज्ञा का पालन कुछ समय 
के बाद अर्थात्‌ भाज्ञा देने वाले की अनुपस्थिति में होगा, उसे परोक्ष विधि 
कहते हैं । जसे--तुम कल मत खेलना । 

सम्भाव्य अवस्था--जिस क्रिया से इच्छा, अनुमान, सन्देह भादि का 
ज्ञान होता है उसे सम्भाव्य अवस्था कहते हैं। जेसे--शायद वह तुम्हें 
मिल जाय ( अनुमान ) | वह उत्तीर्ण होगा या नहीं ( सन्देह ) आदि । 
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परिमाणवाचक--जिन शब्दों से क्रिया का परिमाण ( चाप, तोल 
आदि ) सूचित होता है, उन्हें परिमाणवाचक क्रियाविशेषण कहते हैं। : 
जैसे-इतना, उतना, कितना, थोड़ा, अधिक, अत्यन्त, तनिक, काफी, | 
लगभग आदि | 5 

पहिचान--क्रिया के पूर्व “कितना” लगाने से उत्तर में जो भाते हैं वे... 
परिमाणवाचक अव्यय होते हैं । रा 

रोतिवाचक--जो अव्यय क्रिया के होने की रीति बताते हैं, उन्हें . 
रीतिवाचक क्रियाविशेषण कहते हें । जेसे--अच्छा, वुरा, ज्यों, त्यो, 
धीरे-धीरे, कदाचित, क्यों, जेसे-तेसे आदि । 

पहिचान-- क्रिया के पूर्व “केसे” लगाने से उत्तर में जो आते हैं, वे 
रीतिवाचक क्रियाविशेषण होते है । 

. रीतिवाचक क्रियाविशेषण के निम्नलिखित भेद हैं-- 


१--कारणवाचक मतएव, यथा आदि | 
२--स्वीकारवाचक हाँ, तो आदि | 
३--निषेधवाचक नहीं, न, मत आदि | 
४--निशचयवाचक सचमुच, अवश्य आदि | 
५--अनिइचयवाचक शायद, संभव आदि | 
६--प्रश्‍नवाचक क्यों, कहाँ, कब भादि | 


विशेष--विशेषण की तरह क्रियाविशेषण भव्यय की भी तीन तुल- 
नात्मक अवस्थायें कहो जाती है। 


सम्बन्धबोधक अव्यय 


जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम का सम्बन्ध वाक्य के किसी दूसरे 
शब्दों से बतळाते हैं, वे सम्बन्धवोधक भव्यय कहलाते हैं। जेसे--में राम 
के साथ घर जाऊंगा । यहाँ साथ सम्प्रन्ध वाचक अव्यय है । 
कुछ सम्बन्धवोधक अव्यय ये हुं-निकट, समेत, संग, भीतर, पास 
बिना, आगे, पीछे, नीचे, ऊपर, अतिरिक्त, अपेक्षा, पुवं, उपरान्त, सदुश 
अनुकूल आदि | 
३ 
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समुच्चयबोधक अव्यय 
जो अव्यय शब्द दो शब्दों या वाक्यों को जोडते या एक साथ मिलाते 
हैं, चे समुच्चयबोधक अव्यय कहलाते हैं। जेसे--राम और श्याम भाई हैं। 
सम॒च्चयबोधक अव्यय दो प्रकार के होते हुं--( १ ) संयोजक, (२) 
विभाजक । 
संभोजक--जो अव्यय शब्दों या वाक्यों या वाक्यांशों को जोडते हैं, 
बे संयोजक अव्यय कहलाते है। जेसे-लड़का आया और लड़की गयी । 
शी, परन्तु, लेकिन, किन्तु, तथा, एवं बल्कि, अतः इसलिए, तथापि, 
आदि । 
विभाजक--जिन अव्यय शब्दों से दो वाक्य या वाक्य के अन्य शब्द 


अलग होते हैं वे विभाजक या वियोजक अव्यय कहलाते है। जैसे--राम 
अथवा श्याम ने यह काम किया । या, अथवा, पर, परन्तु, किन्तु, वरच्‌, 
बल्कि, चाहे, नहीं तो आदि विभाजक समुच्चयवोधक अव्यय है । 
निस्मयादिबोधक अव्यय 
जो अव्यय शब्द हर्ष, विस्मय, क्रोध, शोक, भय, घृणा, ग्लानि आदि 
` मन के भावों को प्रकट, करते हैं, उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं । 
जैसे-अरे ! तुम आ गये। ओहो, अहा, वाह, धिक, छि, उफ आदि 
विस्मयादिबोधक भव्यय है । 
पद-व्याख्या 
किसी वाक्य में एक शब्द का दूसरे शब्दों के साथ सम्वन्ध बत्तलाने 
की रीति को पदःव्याख्या कहते हैं। पदान्वय, पद-परिचय, पद-विन्यास, 
या शब्दनिरुक्ति आदि भी इसी को कहते हैं। सुविधा की दृष्टि से नीचे हम 
विभिन्‍न पदों की व्याख्या करने की रीति बतला रहे है। 
१--संज्ञा को पद-व्यार्या 
इसकी पद-व्याख्या में निम्नलिखित बातें लिखी जाती हैं-- 
१--भेद--जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक | 
२-छिग--पुल्लिग, स्त्रोलिंग । 
३--बचन-- एकवचन, वहुवचन | 
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४--कारक--कर्ता, कर्म, करण, सम्भ्रदान, अपादान, सम गन्ध, 
अधिकरण, सम्वोधन, । 

५--सम्बन्ध--कर्ता, कर्मं, करण, सम्प्रदान, अपादान, और अधि- 
करण के लिए क्रिया से सम्वन्ध वताना चाहिए । 

(क ) सम्बन्धका रक में संज्ञा से सम्बन्ध बताया जाता है। 

( ख ) सम्बोधन में सम्बन्ध नहीं बताया जाता । 

उदाहरअ- अयोध्या के राजा रामचन्द्र ने लंका पर चढ़ाई की | 

अयोध्या ¬ व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिग, एकवचन, सम्त्रन्धकारक 
राजा से सम्बन्ध | 

राजा-जातिवाचक'संज्ञा, पुल्लिंग, एकवचन, कर्ताक्रारक, “की? 
क्रिया का कर्ता | 

रामचन्द्र--व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एकवचन राजा का समाना- 
धिकरण कारण अर्थात्‌ राजा के समान कर्ताकारक, “की” क्रिया का कर्ता । 

ल॑का - व्यक्तिवाचङ संज्ञा, स्त्रीलिंग, एकवचन, अधिकरण कारक, 
“की” क्रिया का आधार | 

चढ़ाई - भाववाचक संज्ञा, स्त्रीलिग, एकवचन, कर्मकारक, “की” 
क्रिया कर्म | 

अभ्यास 

१- निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्दों की पद-व्याख्या कीजिए-- 

(१) दिल्ली भारत की राजधानी है ( २) रमेश ने हलवाई से 
अपने भाई को मिठाई दिलवायी । (३) लड़कों ने विद्यालय में अनेक 
चित्र देखे | ( ४ ) वालकों ! पाठशाला में जाकर गुरुजी से पढ़ना सोखो | 

२-सर्वनाम को पद-व्याख्या 

सर्वनाम को पद-व्याख्या में निम्नलिखित बातें वतायी जाती हैं-- 

(१) भेद--पुरुषवाचक ( उत्तम, मध्यम तथा अन्यपुरुष ) निश्चय- 
वाचक, अनिश्चयवाचक, सम्वत्धवाचक, प्रश्‍तवाचक, निजवाचक | 

( २) पुरुष--उत्त मपुरुष, मध्यमपुरुष, अन्यपुरुष, 

( ३ ) लिंग-ापुल्लिंग, स्त्रीछिग । 
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(४ ) वचन--एकवचन, बहुवचन । 
(५) कारक--कर्ता, कर्म, करण आदि आठ | 
( ६ ) सम्बन्ध--कर्ता, कमं, करण सम्प्रदान, अपादान भोर अधि- 
करण के लिए क्रिया से सम्बन्ध बतलाना चाहिए । 
( क ) सम्बन्धकारक में संज्ञा से सम्बन्ध बतलाना चाहिए । 
( ख ) सम्बोधनकारक में सम्बन्ध नहीं बताया जाता । 
उदाहरण--आप मुझसे कुछ कहें या न कहें, में उसे स्वयं बुला लूं गा। 
आप--पुरुषवाचक, सर्वनाम, मध्यम पुरुष, पुल्लिंग, एकवचन, 
' कर्ताकारक, “कहें” क्रिया का कर्ता । 
मुझसे-पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तमपुरुष, पुल्लिंग, एकवचन, कर्मो- 
कारक, “कहें” क्रिया का कमं | 
कुर्छ--अनिइचयवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग, एकवचन, कर्मकारक, 
“कहें” क्रिया का कमं | 
से--पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तमपुरुष, पुल्लिंग, एकवचन, कर्ता 
कारक “बुला लगा” क्रिया का कर्ता | 
 उसे-निइचचवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग, एकवचन, कर्मकारक, “बुला 
छ गा” क्रिया का कमं । 
स्वयं--निजवाचक सर्वनाम पुल्लिंग, एकवचन, कर्ताकारक, में कर्ता 
का समानाधिकरण । 
अभ्यास 
१--निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्दों की पद-व्याख्या कीजिए-- 
(१) यह वही छात्र है जो कल शाम को आया था। (२) वहाँ 


कोन गा रहा है में उसे नहीं जानता । ( ३ ) उसने अपना अपराध स्वयं : 


स्वीकार कर लिया । ( ४ ) कौन जानता हैँ कि कल कया होगा ? 
२--विशेषण की पद-व्याख्या 
इसके पदान्वय में निम्नलिखित बातें दी जाती हं 
( १ ) भेद--गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक, 
प्रदनवाचक, व्यक्तिवाचक | 
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(२) लिंग और (३) वचन विशेष्य के अनुसार लिखे जाते हैं। . ,' 
डळ (४) सम्बन्ध--जिस विशेष्य का विशेषण हो उसके साथ सम्बन्ध. 

या जाता हैं । 

उदाहरण--इस टूकान से प्रत्येक छड़की ने दुगुने दाम पर एक-एक 
बनारसी साड़ी खरीदी | _ 

इस--संकेतवाचक विशेषण, स्त्रीलिंग, एकत्रचन, दूकान इसका 
विशेष्य है या टूकान का विशेषण | 


प्रत्येक - संख्यावाचक विशेषण ( गणनाबोधक ), स्त्रीलिंग, एकवचन - .. ˆ 


लड़की का विशेषण । 

ढुगुना--निश्चित संख्यावाचक विशेषण :( आवृत्तिवोधक ) पुल्लिंग, 
एकदचन, दाम का विशेषण । 

एक-एक--निश्चित संख्यावाचक विशेषण ( गणनावोधक ), इसका 
विशेष्य साड़ी है, वचन और लिंग विशेष्य के अनुसार । : 

दनारसी-- व्याक्तवाचक विशेषण, स्त्रोलिग, एकवचन, साडी विशेष्य 


का चिशेषण | 
अभ्यास 


१--निम्नलिखित वाक्यो में आये हुए विशेषणों की पद-व्याख्या 
कीजिए-- 

(१) कमजोर विद्यार्थी वाषिक परीक्षा में असफल हो जाते हैं। 
(२) आपकी छोटी लड़की बड़ी वुद्धिमती है। (३ ) मेंने इस गिलास 
से थोड़ा जल पिया है। (४) इस हरी साड़ी का दाम पॉच रुपया है। 
(५ ) अच्छे लोग किसी को निन्दा नहीं करते | 

क्रिया की पद-व्याख्या 

क्रिया को पद-व्याख्या में निम्तलिखित बातें दी जाती हैं-- 

( १ ) भेद--सकमंक, अकर्मक ( संयुक्त, प्रेरणार्थक, पूर्वेकालिक 
. आदि) 

( १ ) वाच्य--कतुंवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य | 
/ (३) काल--वतंमान, भूत, भविष्यत्‌ । 
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(४) अवस्था-सामान्य, विधि, सम्भाव्य | 
(५ ) लिंग--पुल्लिंग, स्त्रीलिंग | 
( ६ ) वचन--एकवचन, बहुवचन | 
( ७ ) पुरुष--उत्तम, मध्यम, अन्य | 
( ८ ) सम्बन्ध-सकमंक क्रिया में कर्ता, कमं अथवा पूरक से सम्बन्ध 
बताना चाहिए। 
सकमंक क्रिया में कर्ता बताना चाहिए | 
उदाहरण १--में पुस्तक पढ़ता हूँ । 
पढ़ता हृ--सकमंक क्रिया, कतुंवाच्य, सामान्य वर्तमान काल, 
सामान्य अवस्था, पुल्लिंग, एकवचन, उत्तमपुरुष, इसका कर्ता “में” है । 
२--राम ने रावण को मारा | 
मारा--सकमंक क्रिया, कतृंवाच्य, पूर्णभ्तकाल, सामान्य अवस्था, 
पुल्लिंग, एकवचन, अन्यपुरुष, इसका कर्ता राम है । 
३--वह कल चला जायगा। 
चला जायगा--अकर्मक क्रिया (संय क्त), कतृंवाच्य, सामान्य भविष्यत्‌ 
काल, सामान्य अवस्था, पुल्लिंग, अन्यपुरुष, एकवचन, “वह” इसका 
कर्ता है | 
४--मुझे गीत गाकर सुनाओ | 
गाकर--सकमंक क्रिया, ( पुर्वेकालिक ) कतृंवाच्य, विधि अवस्था 
पुल्लिंग, एकवचन “गीत” इसका कर्म है। ग 
सुनाओ-सकर्मक क्रिया, वःतृंवाच्य, भविष्यतृकाल, विधि अवस्था, 
पुल्लिंग, एकवचन, मध्यमपुरुष इसका कर्ता “तुम” है । 
५--साँप लाठी से मारा जा रहा है। 
मारा जा रहा है-सकमंक क्रिया, कर्मवाच्य, अपूर्ण वर्तमान काल, 
सामान्य अवस्था, लिंग, वचन भौर पुरुष कर्ता “साँप” के अनुसार | 
अभ्यास 
निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया का पदान्वय कीजिए 
(१) शायद राम भा रहा है। ( २) वे रोटी नहीं खायेंगे । (३) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya क "०१% Chennai and eGangotri 


घोड़ा सड़क पर गिर गया | ( ४ ) वह परिश्रम करता, तो अवश्य पास 
ई ५ ) तुम अपना काम करो । (६) अध्यापक ने लड़कों 
खवाया | (७ अप च 
स जोर सिल्क हे ना पाठ याद करना चाहिए। (८) 
क्रियाविशेषण को प्रद-व्याख्या 

क्रिया विशेषण की पद-व्याख्या में निम्नलिखित बातें दी जाती हैं-- 

१. भेद--कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक | 

२. सम्बन्ध--किस क्रिया, विशेषण या क्रियाविशेषण की विशेषता 
बतलाता है, उसे बतलाना चाहिए । 

उदाहरण--में वहाँ आज धीरे-धीरे जाऊँगा । 

वहाँ --क्रियाविशेषण भव्यय, स्थानवाचक्र, 'जाऊँगा क्रिया का स्थान 
सूचित करता है । 

आज--कालवाचक क्रियाविशेषण भव्यय, जाऊंगा क्रिया का विशेषण। 

घीरे-घीरे-रीतिवाचक् क्रियाविशेषण अव्यय, जाऊँगा क्रिया का 
विशेषण । 

२--वह थोड़ा खाता है । 

थोड़ा -परिमाणवाचक क्रियाविशेषण, खाता है क्रिया का विशेषण 
( परिमाण बतलाता है ) । 

अभ्यास 

१-निम्नलिखित वाक्यों में आये हुए क्रियाविशेषणों को पद-व्याख्या 
कीजिए [ 

( १) आजकल यहाँ वहाँ सभी जगह यह कहा जाता है, कि 
स्त्री-पुरुष दोनों का समान अधिकार है। ( २) वह बिल्कुल मूर्ख है। 
( ३ ) बरावर अपनी वात मत कहो । 

सम्बन्ध बोधक अव्यय का पदान्वय 

इसके पदान्वय में केवळ सम्बन्ध बोधक अव्यय लिखकर संज्ञा या 
सर्वनाम से सम्बन्ध बता दिया जाता है। | 

उदाहरण-वह विद्यालय के निकट एक पेड़ के नीचे बैठ गया । 
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ई '((. ४०: ): 
गि 
se बोधक अव्यय “बैठ गया” क्रिया से इसका सम्बन्ध है। 

अभ्यास 

१--सम्बन्ध बोधक अव्यय शब्दों का पदान्वय कीजिए-- 

(१) घर के सामने कौन रो रहा है? (२) तुम मेरे विषय में कुछ 
नही गन | (३) मैं राम के साथ घर जाऊगा। (४) लड़के 
कुर्सी पर बैठे हैं । : 

समुच्चय बोधक अव्यय का पदान्वय 

इसके पदान्वय में निम्नलिखित बातें दी जाती हैं । 

१, भेद--संयोजक, वियोजक ( विभाजक ) । 

२. सम्बन्ध-किन शब्दों या वाक्यांशों या वाक्यों को मिलाता है 
अथवा अलग करता है। ` 

उदाहरण--राम या मोहन आया, किन्तु हरि चला गया | 

या--विभाजक समुच्चय वोधक अव्यय, राम और मोहन शब्दों को 
अलग करता है । 

किन्तु--संयोजक समुच्चय वोधक अव्यय, “राम या मोहन आया” 
“हरि चला गया” इन दा वाक्यों को क्यों जोड़ता है? 

अभ्यास 

समुच्चय बोधक अव्यय शब्दों का पदान्वय कीजिए 

(१) राम और लक्ष्मण भाई थे। ( २ ) में आज स्कूल नहीं जाऊंगा, 
क्योंकि मुझे कुछ काम है। ( ३) राम आया लेकिन मोहन नहीं आया । 

-( ४ ) हमने पढ़ा है कि पाण्डु के पाँच पूत्र थे | ( ५ ) में चाहता तो वह 
अवश्य पास हो जाता । 
विस्मयादिच्रोधक अव्यय के पदान्वय 

इसके पदान्वय में केवल इसका नाम और कार्य ही लिखा जाता है। 

उदाहरण-गरे तू बड़ा दृष्ट है। ( २) अहा ! वह्‌ पास हो गया । 

अरे-विस्मयादि बोघक अव्यय, शोक प्रकट करता है । 
अहा--विस्मयादि बोधक अव्यय, हर्ष सूचित करता है । 
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अस्यास ॒ 
विस्मयादि बोधक अव्ययों का पदान्वय कीजिए 4 


(१) हाय ! मेरा दुर्भाग्य है। (२) आह ! मेरे पेट में दर्द है। 
(३ ) धिक | तेरे कार्य ही तुझे ले ड्बेंगे । (४) ओहो ! यह खिलौना है। 


पद-व्याख्या का अभ्यास 

निम्नलिखित वाक्यो में प्रत्येक शब्दों को पद-व्याख्या कीजिए _ 

( १ ) लड़के विद्यालय में समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। ( २) लड़कियाँ ` 
सुन्दर चित्र बना रही हैं। (३ ) तुम लोग घर कब जाओगे? (४) 
उन्होंने अपना काम समय पर समाप्त क्रिया | (५ ) ये आठवीं कक्षा के ' 
छात्र हँ। (६) भरे ! ये तुम्हारे साथी हैं। ( ७) आजकल सवंत्र भ्रष्टा- 
चार व्याप्त है। 
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| शब्द-निर्साण 


रचना के अनुसार शब्दों के अनेक विभेद होते हे । उनका आधार 
शब्दों का निर्माण है । ये शब्द प्रायः चार प्रकार से बनाये जाते हैं-- 

१. दो शब्दों को सन्धि ( मेल) से 

२. दो या उससे अधिक शब्दों के संयोग से । 

३. शब्द से पहले एक या दो अक्षर जोड़ने से । 

४. शब्द के पीछे एक या दो अक्षर जोड़ने से । 

इस प्रकार बने हुए शब्द प्राय: सामासिक. कृदन्त, तद्धितान्त भोर 
ओपसगिक कहे जाते हैं। पहले हम शब्दों की सन्धि से बने शब्द का 
वर्णन करेंगे । 

१- सन्धि 


सन्धि शब्द का अर्थ है मेल या जोड । जब दो शब्दों के अन्त और 
आदि के दो अक्षर मिल जाते हैं तब उनमें कुछ परिवतंन हो जाता हे 
और वे एक नया रूप धारण करते हैं । उनके इस मिलने को सन्धि कहते 
हँ । सन्धि तीन प्रकार की होती है--( १ ) स्वर सन्धि, ( २) व्यञ्जन 
सन्धि ( ३ ) विसं सन्धि । 
१--स्वर सन्धि 


जहाँ एक स्वर दूसरे स्वर से मिलकर नया रूप धारण करे वहाँ स्वर 
सन्धि होती है । ज॑से-गणेश, विद्यार्थी (गण+-ईश ओर विद्या + अर्थी ) । 
यहाँ दो स्वरों का परस्पर मेल हुआ हे अतः स्वर सन्धि है । 

स्वर वणो के मिलने की कई रीतियाँ हूँ । जेसे-दोघं, गुण, वृद्धि, 
यणू अयादि | 
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दोघं सन्धि ( पहलो रीति ) 
नियम-यदि ह्लुस्व अथवा दीर्घं अ, इ, उ, क्र स्वर के वाद ह्वस्व 
अथवा दीघं अ, इ, उ, ऋ आये तो दोनों मिलकर दीर्घ आ, ई, ऊ, ऋ हो 
जाते हें। जसे-- 
परम - अर्थ = परमार्थं । देव + भालय = देवालय | 
हरि+ईश=हरोश । नदी + ईदा = नदीश । 
बघू + उत्सव = बधूत्सव । साधु + उपदेश = साधूपदेश । 
मातृ + ऋण = मातृण । पितु + ऋण = पितृण | 
गुण सन्धि ( दूसरी रीति ) 
नियम--यदि 'भ' अथवा “आ' के बाद ह्वस्व अथवा दीघं इ, उ, ऋ 
आवे तो अ+इ>ए, अ+उ 5 और अ+ऋ=अर्‌ हो जाते हैं। जेसे-- 
देव + इन्द्र = देवेन्द्र । रमा + ईश = रमेश । 
सूर्य + उदय = सूर्योदय । महा + उत्सव = महोत्सव । 
देव + ऋषि = देवषि | गंगा + उम = गंगोमि । 
वृद्धि सन्धि ( तीसरी रीति ) 
नियम--यदि 'अ' अथवा 'आ' से वाद ए, ऐ, ओ, मो आवे तो “अ” 
अथवा आ +ए अथवा ऐ=एऐ और अ अथवा आ+ओ मथवा भो = 
हो जाते हैं । जेसे-- 
एक-+एक=एकेक। सदा+एव =सदव। 
मत + ऐक्य = मतक्य । महा + ऐश्वयं = महैरवर्यं । 
महा + औषधि = महोषधि । जल + औष =जलोघ । 
यण्‌ सन्धि ( चौथी रीति ) 
नियम--यदि हुस्व अथवा दीघं इ, उ, ऋ के बाद कोई Fi 
स्वर आवे तो इको यू, उ को व्‌ और छ को र्‌ हो जाता है। जसे 
इति+आदि =इत्यादि । प्रति + उपकार = प्रत्युपक्रार । 
सु +आगत > स्वागत । साधु + आगमन = साध्वागमन | 
पितृ + अर्थ == पित्रर्थं | मातृ + आनन्द = मात्रानन्द । 
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अस्यास 
(क ) घन + आगम | देव + असुर। गमन + आगमन । रजनी + ईश। 
साधु + उपदेश । चन्द्र + उदय । रमा + ईश । देव + ऋषि । तथा + एव । 
ज्ञान + ऐश्वयं | मातृ + आगमन । प्रति+एक । अधि +सादेश । 
. (ख ) निम्नलिखित शब्दों में सन्धि-विच्छेद कीजिए-- 
>. मुनीर, गुरूपदेश, सत्याग्रह, महोदय, वसन्ततुँ, महेश, सदैव, साध्वा- 
- गमन, अन्वेषण, अत्याचार | 
२. व्यंजन संधि 
. व्यंजन वणं के साथ व्यंजन अथवा स्वर वणो के मेल से जो विकार 
. "उत्पन्न होता है, उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे--जगदीश, जगन्नाथ 
( जगत्‌ ईश, जगत्‌ + नाथ ) । यहाँ क्रमशः व्यञ्जन का स्वर से एवं 
व्यंजन का व्यंजन वर्ण से मेल हुना है। 
श्चुत्व संधि (पहली रीति) 
नियम--त वर्ग और च वर्ग के मिलने से मिला हुआ अक्षर च वग 
और सू ओर च के मिलने से स्‌ 'श्‌' में बदल जाता है। 
उत्‌ + चारण = उच्चारण । हरिस्‌ + चन्द्र = हरिशचन्द्र । सत्‌+ 
चरित्र= सच्चरित्र । दुस्‌ + चरित्र = दुश्चरित | 
. तृतोयाक्षर नियम (दूसरी रीति) 
नियम--यदि किसी के वर्ग प्रथम, द्वितीय या चतुर्थ वर्ग के आगे 
कोई-स्वर या उसी वर्ग का तीसरा वर्ण य्‌, र्‌, ल, व, ह, में से कोई वर्ण 
आवे तो उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जायगा । जेसे-- 
वाक्‌ + ईश =वागीश | दिक्‌ +गज + दिग्गज | 
षटू + रिपु = षड्रिपु | दिक्‌ + पाल = दिग्पाळ | 
३. विसर्ग संधि 
विसर्ग (: ) के साथ स्वर या व्यंजन के योग को विसग सन्धि कहते 
हैं। जेसे--पुन्तः +अपि-पुनरपि। यहाँ विसगं का स्वर के साथ मेळ 
हुआ है अतः विसर्ग सन्धि है । : 
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पहली रीति द 
नियम--यदि विसगे के बाद क वर्ग, चवर्ग, टवर्गया त वर्ग के 
अ या द्वितीय वणं आवें तो विसर्ग का क्रम से शू, ष्‌, स हो जाता है | 
जेसे-- 
नमः + कार = नमस्कार । नमः + ते = नमस्ते । 
इसरो रीति घत 
नियम--यदि विसगं के पहले इकार या उकार हो और उसके आगे | 
किसी वर्ग का तीसरा चौथा या न, म, य, र, ल, व, हु, या स्वर हो तो - 
विसग के स्थान में र हो जाता है। जेसे-- : 
निः + गम =निर्गंम । निः + घन = निर्धन । 
निः + मल =निर्मंल | निनः + अपराध = निरपराध । वट 
तीसरी रीति क 
नियम--यदि “अ! के बाद विसर्ग हो ओर उसके बाद कोई मृदु 
व्यञ्जन ( वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण तथा य्‌, र्‌, ल, व, ह ) हों 
तो विसगं का 'उ' हो जाता है । जेसे-- 
मनः + गत्त = मनोगत । तेजः+-मय = तेजोमय । 
तप: + वन = तपोवन । मनः + रथ = मनोरथ | 


त अभ्यास 
निम्नलिखित शब्दों में सन्धि कीजिए-- 


अन्तः + तल, मनः+विकार, दुः त्तर, मन: - योग, दुः+लभ्‌, 
दुः +- उपयोग, निः + गुण | 

निम्नलिखित शब्दों में सन्धि-विच्छेद कीजिए-- 

पुरस्कार, निस्तार, निर्जन, निविकार, मनोहर, सरोज, तपोवछ, 
निरुत्तर, पयोद । मा 

संधियों का अभ्यास 

सन्धि-विच्छेद कोजिए-- 

देव्युपहार, रीत्यनुसार, प्रभावोत्पादक, इन्द्रापन, लम्बोदर, दिगन्त, 
निष्कपट, चिदानन्द, मनोज्ञ, यद्यपि, तद्भव, सप्तषि, मतक्य, निरीक्षण, 
हतोत्साह, निश्‍्छल, निरंकुश । 
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३--सन्धि-विच्छेद कीजिए 
क्षेत्रियोचित, गणेश, श्रेयस्कर, निविकार । ( जू० हा०, १९६०) 
२--दुष्प्राप्प, जगज्जननी, क्षत्रियोचित, निरुत्साह | ( जू० हा०, १९:२) 
-३--अन्तर्गत, वृहदाकार, सर्वोदय, परमात्मा । ( जू० हा०, १९६३ ) 
४--वसन्तोत्सव, जगदाधार, निरस्सार, भुवनेश । ( जू० हा०, १९६४ ) 


`५—सहानुभूति, परोपकार । ( जू० हा०, १९६५ ) 
६-पुनर्निर्माण, वृहृदाकार, ग्रामोत्थान। . ( जू० हा०, १९६६ ) 
७- अदवारोहण, जगञ्जनी, मनोयोग। ( ज्‌° हा०, १९६७ ) 
८ हिमाच्छादित, दुस्साहस, लोकोक्ति । ( जू० हा०, १६६८ ) 
२-जगदोश, दोषारो३ण । { जू० हा०, १९६९ ) 


१०--आत्मोत्सगं, धनोपार्जन, लाभाविन्त, और अत्यधिक | 
८ मेरे हों नदि ( जू० हा०, १९७० ) 
११--निम्नांकित में से किन्हों दो का सन्धि-विच्छेद कोजिए-- 
हिमाच्छादित, अत्यधिक, आत्मोत्सगं, निस्संकोच । 
कित में ठो _ (जू० हा०, १९७० ) 
१२--निम्नांकित में से किन्ही दो का सन्धि-विच्छेद कीजिए ८ 
मदान्ध, निम्नांकित, जीर्णोद्धार, निर्दोष । ( जू० हा०, १९७३ ) 


समास 
जव दो या दो से अधिक शब्दो को मिला कर एक लया शब्द बना 
` ,लिया जाता है, तव इस मिलने की क्रिया को समास कहते हैं । 
समास से बने नये शब्द को समस्त शब्द्र या सामासिक पद कहते हूँ । 
समस्त पद या सामासिक शब्द के खण्डो को अलग-अलग कर लिखने की 
रीति को विग्रह कहते हैं। 
समास होने पर बीच के कारक चिल्लो का लोप हो जाता है। जैसे-- 
प्रमसागर एक समस्त पद है। प्रेम का सागर इसका विग्रह समास हुआ 
और इसमें 'का' विभक्ति ( सम्बन्ध कारक चिह्न) का लोप हो गया है। 
समास के भेद-सामान्यतः ह के छः भेद होते हुं-( १ ) अव्ययी 
भाव, ( २ ) तत्पुरुष कर्म घार ग 
1) रा त्पुरुष, (३) य, (४) द्विगु, (५ ) वहुब्रीहि, 
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१--अव्ययी भाव 
परिभाषा- अव्यय के मेल से संज्ञा के साथ जो समास होता है, उसे 


अव्ययीभाव समास कहते हूं । इसमें पहला पद अव्यय होता है और वही 
प्रधान होता है । 3 
इस प्रकार बना हुआ सामासिक शब्द क्रिया-विशेषण की तरह प्रयुक्त 


होता है। जेसे- प्रतिदिन । इसमें पहला शब्द 'प्रति' अव्यय है और. 
प्रधान भी है । भत: अव्ययीभाव समास है । - 
विशेष--हिन्दी में जहाँ एक ही संज्ञा दो बार नाती है, वहाँ भी 
अव्ययोभाव समास माना जाता है । जैसे--घर-घर, वन-वन आदि । 
हिन्दी में संस्कृत के आधार पर बने शब्दों के अतिरिक्त अव्ययोभाव . 
कम मिलते हैं। जेसे--भरपेट, हररोज, बेधडक, वेशमं आदि । नीचे 
अधिकतर प्रयुक्त होने वाले शब्दों का विवरण दिया जा रहा है-- 


समस्त सद || विग्रह । समास | विशेष 
यु ल | 
अनुरूप | रूप के अनुसार ( योग्य ) | अव्ययीभाव! अनु + रूप 
यथाशक्ति | शक्ति के अनुसार | „= | यथाऽ+रशाक्त 
प्रत्येक | एक-एक | „ | दुहराना 
निद-दिन दिनों-दिनों में | | | 17 
आजन्म जन्म भर | » । भा+जन्म 

| | | 

२--तत्पुरुष 


परिभाषा--जिस समास में पहला शब्द कर्ता और सम्बोधन कारक 
को छोड़ कर अन्य किसी कारक का हो, तथा अन्तिम पद प्रधान हो, 
उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जेसे--राजपुरुष | इसका विग्रह राजा 
का पुरुष है और इसमें पहले शब्द में सम्बन्ध कारक है और दूसरा 
पद प्रधान है, अत्तः तत्पुरुष समास हुआ। कारक के अनुसार तत्पुरुष 
समास के छः मेद हँ- 
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) कर्म तत्पुरुष--इसमें पहला शब्द कमं कारक का होता है। 
से--धनप्राप्त (धन को प्राप्त) । मनोहारी (मन को हरण करने वाला) । 
( २) करण तत्पुरुष--इसमें पहला शब्द करण कारक का होता है । 


र | जेसे--विषपूर्ण ( विष से पूर्ण ) । तुलसीकृत ( तुलसी द्वारा कृत ) | . 


( ३ ) सम्प्रदान तत्पुरुष7-इसमें पहला शब्द सम्प्रदान कारक का 


: .. होता हे । जेसे--स्नानगृह्‌ ( स्नान के लिए गृह ), हवनकुण्ड ( हवन के 


.. लिए कुण्ड )। 
१ (४ ) अपादान तत्युरुष--इसमें पहला शब्द अपादान कारक का 


: _ होता हे । जेसे--स्थान भ्रष्ट ( स्थान से भ्रष्ट ), बन्धन मुक्त ( बन्धन से 


मुक्त 
( ५) सम्बन्ध तत्पुरुष--इसमें पहला शब्द सम्बन्ध कारक का होता 


त ` “है । जेसे--देवालय ( देवों का आलय ) । सुरवाला ( सुर की वाला ) । 


(६ ) अधिकरण तत्पुरुष--इसमें पहला शब्द अधिकरण कारक का 


य होता है। जेसे--नीतिनिपुण ( नीति में निपुण )। रथारूढ़ ( रथ पर 


- आख्ढु 
उदाहरण-- 

समस्तपद ` विग्रह समास नाम 

": हस्तलिखित हस्त द्वारा लिखित करण तत्पुरुष 
रोगमुक्त रोग से मुक्त अपादान ,, 
कार्यकुशल कार्ये में कुशल अधिकरण ,, 
रसोई घर रसोई के लिए घर सम्प्रदान ,, 
जलाशय जल का आशय सम्बन्ध ,, 
ब्रतघारी ब्रत को धारण कर्मे „» 

करने वाला 
३-कमंघारय 


| परिभाषा--जिस समास में एक शब्द विशेष्य दूसरा उसका विशेषण 
- हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं । इसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है। 
विशेष्य और विशेषण का!समास होने पर विग्रह में 'जो' अथवा 'है 

जो' बीच में आता है । जैसे--नीलकमल ( नीला है जो कमल )। 
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जहां उपमेय मोर उपमान पद एक साथ भाते हैं वहाँ भी कमंघारय 
समास होता है । जेसे--घनश्याम ( घन को तरह श्याम ), कमल नयन 
(कमल रूपी नयन )। `. 
कभी-कभी दो विशेषण पदों के योग से भी कर्मधारय समास बन ' 
जाता है । जेसे--परमसुन्दर ( परम है जो सुन्दर ) । 


उदाहरण-- 
समस्त पद विग्रह समास नाम 
सज्जन सद्‌ है जो जन कमंधारय 
विद्याधन विद्या रूपी धन ० 
चन्द्रवदन चन्द्र रूपी वदन 5 
महापुरुष ` महान है जो पुरुष र 


४--ट्विगु 9 
परिभाषा--जिस समास में पहला शब्द संख्या वाचक विशेषंण हो 
और दूसरा पद विशेष्य या प्रधान हो उसे द्विगु समास कहते हैं। .: 
इस समास से बना हुआ शब्द समूहवाचक होता हे । इसके विग्रह में 
समाहार-( समूह ) का शब्द का प्रयोग करते हँ। जैसे--पंचरटन--पाँच 
रत्नों का समूह ( समाहार ) होता है । 


उदाहरण-- झेल 
समस्त पद ग्र 
नोनिधि . नौ निधियों का समूह 
सप्तऋषि ` सात ऋषियों का समूह न 
पंचपात्र पाँच पात्रों का समूह 
त्रिभुवन तोन भुवनो का समूह ह 
चतुयुँग चार युगों का समूह क 


५--बहुन्नी हि र 
परिभाषा--जिस समास का अपना कोई प्रधान पद न होकर कोई | 
. अन्य पद प्रधान हो, उसे वहुब्रीहि समास कहते हें । इस समय में दोनों 
शब्दों के मिलने पर एक नवीन अर्थ निकलता है, जो किसो संज्ञा का 
विशेषण होता है। 


` 
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इस समास में विग्रह करते समय “जो” ( कर्ता कारक | को छोड़कर 
भज्ञसका', 'जिसकी', जिसमें, 'जिसको' आदि शब्द जोड़ना सकता | 
जैसे--दशानन (दशा आनन हैं, जिसके ) अर्थात्‌ रावण | लम्बोदर 


( लम्बा है उदर जिसका ) अर्थात्‌ गणेश । 


हस्त समास नाम 
भर लितेजिय जीती गई हैं इन्द्रियाँ जिसकी बहुब्रीहि 
La द्वारा (मुनि) 
तिबंल निकल गया है बल जिससे ( पुरुष ) हु 
` पीताम्बर पोत है अम्बर जिसका ( विष्णु ) है 
. चतुभुज चार भुजायें हैं जिसके ( ब्रह्मा ) 
चन्द्रशेखर चन्द्र हो शेखर पर जिसके ( शिव ) 2७ 
६-हन्द 


परिमाषा--जिस समास में दोनों या सभी पद प्रधान हो वश 
करने पर मर! का लोप हो जाता है, उसे इन्द्र समास कहते हैं । जेसे-- 
रात दिन ( रात और दिन ) राधा कृष्ण ( राधा ओर कुष्ण ) । ९ 

इस समास में सभी सजातीय पद ही इकट्ठु होते हैं अर्थात्‌ दो संज्ञा 


या दो सर्वनाम या दो विशेषण या दो क्रिया पद,दो अव्यय आदि । 


| उदस्त पद विग्रह समास नाम 
मात्ता पित्ता माता और पिता इन्द्र ( दो संज्ञा शब्द ) 
-मेंतू में और तू » ( दो सर्वनाम शब्द ) 
अच्छा बुरा अच्छा और बुरा » ( दो विशेषण शब्द ) 
आना जाना आना मौर-्रुखा जाना ,, (दो क्रिया पद ) 
आजकल साज और कल » (दो अव्यय शब्द ) 


peo see 


विशेष--यदि एक ही सामासिक पद में एक से अधिक समास हों, तो 
अन्तिम समास ही मुख्य माना जाता है । जैसे- हरिहर प्रसाद- हरि 
भर हर का प्रसाद ( तत्पुरुष समास ) । यहाँ विग्रह करने पर इन्द्र नहीं 
तत्पुरुष ही होगा । ड 
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कमंघारय और वहुन्नीहि में अन्तर 

जब शब्द का साधारण अर्थ लिया जाता हे तत्र कर्मधारय समास 
होता है और यदि कोई विशेष अथे लिया जाता है तो बहुब्रोहि हैं। 
जैसे-नीलकण्ठ-नीला है जो कण्ठ ( कर्मधारय समास ), नोलकंण्ठ-- 
नीला है कण्ठ जिसका अर्थात्‌ शिव ( वहुब्रोहि ) । ३20४ 72 
द्विगु ओर वहुब्नीहि में अन्तर-- 

जब संख्यावाचक शब्द केवल संख्या का ज्ञान कराता है, तब द्विगु . 
समास होता है और जब पूरे शब्द का विशेषण अर्थ लिया जाता है, तब 
बहुब्रीहि समास होता है । जेसे-- न 

वतुरानन--चार मुखों का समूह ( डिगु ) 

चतुरानन--चार है आनन जिसके अर्थात्‌ ब्रह्मा ( बहुत्रोहि समास )। 

अभ्यास 
१--समास किसे कहते हैं ? इसके भेदों का वर्णन कीजिए। 
. २-कर्मंधारय और बहुब्रीहि समास में अन्तर स्पष्ट कीजिए । 

३--विग्रह सहित समास का नाम बत्ताइए-- 

रामभक्त, शोकातुर, पंचानन, चतुर्भुज, क्षत्री-कुल, चराचर, कमळ 
नेत्र, परमेश्‍वर, यथाभक्ति, अमृतधारा, जलवायु, चोराहा महारानी । 

प्रशन 
१-बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? उदाहरण भी दोजिए । 


( जू० हा०, १९५८ ) 
२--किन्ही दो में विग्रह्‌-सहित समास बताइए-- 
नीलोत्पल, राजपुत्र, हरिहर, लम्बोदर। ( जू० हा०, १९५९ ) 
३--लोकसभा, मन्त्रिमण्डल, हतबुद्धि, पदपंकज, ( जू० हा०, १९६० ) 
४--राजकाज, दीनबन्धु, त्रिभुवन, महिषासुर । ( जू० हा०, १९६१ ) 
७--छिन्नमूल, लालन-पालन, मन्त्रिमण्डल, परमात्मा | 
( जू० हा०, १९६२ ) 
६-मृग-चाभि, सूक्ति-वचन, परमात्मा, जन्म सिद्धि । 


( जू० हा०, १९६२ ) 
७--प्रतिदिन, देवालय, पंचवटी, कविराज । ( जू० हा०, १९६४ ) 
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.: _- ८--आत्म-त्याग, पालन-पोषण । ( जू० हा०, १९६५ ) 
„` ९-१. उपकूल २. लम्बोदर। ( जू० हा०, १९६६ ) 
. ~ ` १०--यथाश'क्त, सेनापति, अन्नजल, पीताम्बर । ( जू० हा०, १५९७ ) 
` .११--निम्नलिखित में से किन्ही दो के विग्रह सहित समास लिखिये. 
` `: ` भग्नावशेष, लोकप्रिय, धूपछाँह, चन्द्रशेखर, त्रिभुवन । 
( जू० हा०, १९७१ ) 
य ३-उपसगं ए 
. जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़ककर नये अर्थ वाला शब्द बना 
| ` . देते हैं, उन्हें उपसगं कहते हैं। इनसे बने हुए शब्द औपसगिक कहलाते 
`... है। जेसे--अपशब्द--यहाँ नप शब्द के पहले जुड़ा हुआ है, अतः “अप” 
उपसगं है। ` 
“ उपसर्ग मुख्य रूप से २२ होते हैं वे निम्नलिखित हैं-- 
_प्र, परा, अप, सम्‌, अनु, अव, निस्‌, निर्‌, दुस्‌, दुर्‌, वि, आ, नि, 
अधि, अपि, अति, सू, उत, अभि, प्रति, परि, उप | 
कुछ उपसर्गा के उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं-- 


उपसग मर्थं शब्द बना हुआ शब्द 
प्र अधिक, आगे कोप, ख्यात, सार प्रकोप, प्रख्यात, प्रसार 
प्रा निषेध अधीन, जय पराधीन, पराजय 
' अप. हीनता मान, व्यय अपमान, अपव्यय 
. सम्‌ ठीक तरह सार, हार संसार, संहार 
अनु पीछे, समान सार, गामी अनुसार, अनुगामी 
. अव हीनता गुण, तार अवगुण, अवतार 
त्तिस्‌ रहित चल निश्चल 
निर्‌ निषेध * दोष, बल निर्दोष, निर्बल 
` दस्‌ खराब चिन्ता, चरित्र दुर्चिन्ता, दुझ्चरित्रता 
दुर्‌ बुरा ` जन, आचार, उपयोग दुर्जेन;दुराचार,दुरुपयोग 
वि विशिष्ट, भिन्नता देश, हार विदेश, विहार 
था तक, पर्यन्‍्त . जन्म, मरण आजन्म, आमरण 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya उ FciRatidh Chennai and eGangotri_ :* = 


नि निषेध, नीचे मग्न, पात निमग्न, निपात .' `` ¦ 
अधि ऊपर, अधिक राज, पत्ति अधिपति, अधिराज -* 
अत्ति अधिक आचार, उक्ति अत्याचार, अत्ययुक्ति. ` 
सु अच्छा कम, विचार सुकमं, सुत्रिचार, 
उत्‌ ऊपर, अँचा पत्ति, कषं उत्पत्ति, उत्कर्ष य 
अभि सामने, अधिक मुख, उदय अभिमुख, अभ्युदंय. .. . `: ` 
प्रति बिरुद्ध, तरफ कूल, मास प्रतिकूल, प्रतिमास | 
थरि आस-पास, ताप, जन परिताप, परिजन - ` 

चारो ओर ° 
उप समोप नाम, वन उपनाम, उपवन . - . 


विशेष--उपसगं यद्यपि शब्दांश होते हैं किन्तु स्वतन्त्र रूप से ' इनंका 
कोई अस्तित्व नहीं होता । 2 
कहीं-कहीं एक शब्दके साथ दो-तीन उपसगे भी प्रयुक्त होते हँ। जेसे- 
प्रत्युपकार = प्रति + उप +कार--यहाँ प्रति और उप दो' उपसर्ग ह । 
सुसमालोचना सु + सम्‌ +मा + लोचना--यहाँ तीन उपसर्ग हँ । 
४—प्रत्यय टी 
शब्द के पीछे ( अन्त में ) जुड़ने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते दे । 
जैसे--छोटाई--यहाँ आई शब्दांश “छोटा” शब्द के बाद लगा हुआ है, | 
अतः आई प्रत्यय हे । र 
प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं--( १) इत्‌ प्रत्यय ( २ ) तड्ति प्रत्यय । 
(१) जो प्रत्यय क्रिया शब्दो के आगे लगते बया कृत्प्रत्यय कहते 
हैं और उनसे बने हुए शब्द कृदन्त कहलाते हैं। जेसे--जाना से जाने-' 
वाला | छिखना से लिखित आदि। जा क 
(२) जो प्रत्यय संज्ञा या सर्वेनाम शब्दों के साथ लगते हैं, वे रे के 
कहलाते हैं और उनसे बने हुए शब्द तद्धितान्त कहलाते हैं। जेसे--शरोर « 
से शारीरिक । मन से मानसिक आदि | 
१--ददत्त 
घात के पीछे कृत्प्रत्ययों को जोड़कर बनाये गये शब्द कृदन्त कहलाते 
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हें। कृदन्त पाँच प्रकार के होते है-( १ ) कतृंवाचक, (२ ) कमंवाचक 
(३ ) करणवाचक, ( ४) भाववाचक, ( ५ ) क्रियाद्योतक । 
` ` कतुवाचक--जिससे क्रिया के करने वाले का ज्ञान हो, उसे कतूंवाचक 
` कृदन्त कहते हैं । इसके मुख्य प्रत्यय--वाला, हारा, क, इया, वेया, हुआ 
` सदि हैं। जेसे-करने वाला, सिरजन हार, गायकं, गवेया पका हुआ आदि । 
' ` कर्मवाचक--जो सकमंक क्रिया के सामान्यभूत में “हुआ” या “हुई” 
प्रत्यय लगाने से बनते हैं वे कमंवाचक कृदन्त कहलाते हैं । जेसे-पढ़ा 
- हुमा, लिखी हुई, देखी हुई आदि। 
करणवाचक- जिससे क्रिया को सिद्ध करने वाले साधनों का बोध हो, 
उसे करणवाचक कृदन्त कहते हैं । इसके मुख्य प्रत्यय 'ना' 'नी' हैं। जेसे- 
कतरना, कतरनी। ठेळना से ठेला, रेतना से रेती, झाइनासे झाडून भादि। 
भाववाचक-- जिससे भाव (क्रिया का व्यापार ) का बोध हो। ये 
क्रिया के अन्त में वट, हट, भाई, ई, आव, आन, आप, अ आदि लगाकर 
बनाये जाते हँ । जेसे-मिलाना से मिलावट, चिल्लाना से चिल्लाहट 
सिलाई, हँसी, बचाव, उड़ान, मिलाप भादि । 
क्रिया झोतक-जिनसे क्रिया के होने का अर्थ प्रकट हो, उन्हें क्रिया 
द्योतक कृदन्त कहते हैं | जेसे-गाते हुए, खाते हुए भादि । 
२--तद्वित 
धातुओं को छोड़कर जो प्रत्यय संज्ञा भौर सर्वनाम शब्दों के साथ 
लगते हैं वे तद्धित कहलाते हें और उनसे बने हुए शब्द तद्धितान्त कह- 
लाते हैं । जेसे-पान वाला | 
तद्धितान्त संज्ञाओं के कुछ भेद निम्नलिखित हे-- 
( १ ) कतृंवाचक, (२) गुणवाचक, (३) भाववाचक, ( ४) 
. स्यूनतावाचक, ( ५ ) अपत्यवाचक, ( ६ ) स्त्रीवाचक । 
कतृ वाचक--जिससे काम करने वाले का बोघ हो । जेसे-दूघवाला, 
लकड़हा रा, भाढ़तिया आदि | 
गुणवाचक--जिससे किसी गुण प्रकट करने वाले का बोध हो । जेसे- 
भूखा, धनी, स्वाभाविक, देनिक, दयाळु, झगढ़ालु आदि | 
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ये संज्ञा शब्द के भागे, आ, ई, इक आदि प्रत्यय लगाने से बनते हैं। 

भाववाचक--जिनसे भाव का बोध होता है। जेसे-बुढ़ापा, लड़क- 
पन, बड़ाई आदि । 

ये संज्ञा के आगे पा, पन, वट, हट आई आदि प्रत्यय लगाने से 
बनते हैं । 


संज्ञा शब्दों के आगे, ई, इ, या आदि प्रत्यय लगाने से बनती हैं । 
अपत्यवाचक--जिनसे उत्पन्न होने ( संतानत्व ) का ज्ञान हो। जेसे -- 


वसुदेव से वासुदेव, कुरु, से कौरव, यदु से यादव, सुमित्रा से सौमित्रा 


आदि | 
स्त्रीवावचक- जिनसे स्त्रोत्व का बोध हो । जेसे--शिव से शिवा, देव 
से देवी, पति से पत्ती आदि । 
अभ्यास 
` १—निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग अलग कोजिए-- 
उपवन, अवगुण, संहार, प्रतिकूल, उत्कर्ष, निर्जन, आगमन, 
अनुसार, परिजन, निमग्न, दुराचार | 
= २-निम्नलिखित शब्दों में प्रकृति (मूलशब्द) भोर प्रत्यय बताइए-- 
गवेया, खटिया, यादव, लड़कपन, पंखो, ब्राह्मणी, झूला, झग- 
डाल, होनहार, रोता हुआ । 
३--प्रत्यय और उपसग लगाकर नये शब्द बनाइए 
मन, मधुर, संगति, सुमित्रा, हार, कोमल, माच | 


® 
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न्यूनतावाचक--जिनसे हीनता या कमी का ज्ञान हो । जेसे-खटिया, . "+ | 
खूँटी कटोरी, डिबिया आदि । ये प्रायः जातिवाचक संज्ञाएँ होतो हैं तथा . 


` - "समझ में .भा जाय । जेसे--मोहन पुस्तक पढ़ता है--यहाँ 
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Ma दाक्य - 
“`> ` शब्दों के उस समूह को वाक्य कहते हैं, जिससे कोई बात पूर्णतया 
न | भइन कता, 
. , पुस्तक' कर्म और “पढ़ता है' क्रिया है। इस प्रकार वाक्य में कर्ता और 

क्रिया का होना आवश्यक है । 

SE वाक्य भेद ॒ 

` ` भर्थानुसार वाक्य के निम्नलिखित भेद किये जा सकते हैं-- 

: ~. १. विधानार्थक वाक्य--कलकता एक शहर है--यह वाक्य साधारण 
रीति से कहा गया है । 
२. निषेधात्मक वाक्य--में दिन में सो नहीं सकता-इस वाक्य में 
-सोने का निषेध पाया जाता है । 
३. आज्ञाथंक--भोजन करलो--इस वाक्य में आज्ञा प्रकट होती है । 
४. इच्छात्मक--में चला गया होता तो अच्छा था- इच्छा होती है ।- 
५. सन्देहात्मक वाक्य--शायद आज अस्पताल बन्द रहे-सन्देह प्रकट 
` होता है। 
"®. संकेतात्मक वाक्य--यदि पानी बरसा, तो में पाठशाला न जाऊँगा 
संकेत या शर्ते का बोध होता है। 
७. प्रश्‍लात्मक बाक्य-रूड़के क्या कर रहे है--प्रश्‍त सूचक है। | 
` ८. विस्मयादि बोधक--हाँ ! यह तुमने क्या किया? हष, विस्मय, 
' घृणा, शोक आदि प्रकट होता है । 


| प्रश्न 
१--नीचे के वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए-- 
( अ ) वे लोग परस्पर एक-दूसरे से घृणा करते हैं । 
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(ब ) उसे अपनीं परीक्षा में अनुउत्तीणं होने की आशा है । 
( हा० प०, १९५८). - 

'२--नोचे के वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए-- : 
( अ ) प्रत्येक छात्रों को परिश्रम करना चाहिए | _ ई 
(व) उसने कहा कि आप जाओ | ( हा० प०, १९५९.) :. . 


वाक्य विश्लेषण 


जिस रीति से वाक्य के प्रत्येक अवयव को अर्थ तथा प्रयोग के अनु: ..:-. 


सार पृथक करके उनका परस्पर सम्बन्ध दिखलाते हैं उस रीति को वाक्य . `. 
विश्लेषण वाक्य विच्छेद अथवा वाक्य विग्रह आदि कहते हैं। . ` . 

वाक्य विग्रह दो प्रकार का होता है--( १ ) विस्तृत वाक्य विग्रह, . . 
(२ ) संक्षिप्त वाक्य विग्रह 

१--विस्तृत वाक्य विग्रह--जिसमें वाक्य के विभिन्न अवयव अलग... . 
'अलग करके दिखलाये जाते हः 

२-संक्षिप्त वाक्य विग्रह-जिसमें केवल प्रधान तथा उपवाकय और 
उनका आपस में सम्नन्व दिखाया जाता है । 

वाद्य भेद 

रचना के अनुसार वाक्य के तीन भेद होते हँ--( १ ) साधारण, 
(२) मिश्रित ओर ( ३ ) संयुक्त । 

( १ ) साधारण वाक्य--जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक हो 
विधेय होता है, उसे साधारण वाक्य कहते हैं। जेसे--“ राम पुस्तक पढ़ 
रहा है”--इस वाक्य में राम कर्ता ( उद्देश्य ) और पढ़ रहा है एक 
'विधेय है। 

वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, उसे “उद्देश्य भोर 
उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है, उसे 'विघेय' कहते हैं । : 

(२) मिश्रित वाक्य-जिस वाक्य में एक प्रधान स्वतन्त्र उपवाक्य 


हो, और एक अथवा एक से अधिक आश्नित उपवाक्य रहते हैं, 
भिश्चित या मिश्र वाक्य कहते हैं--जैसे--'मेंने देखा कि लड्का सो रहा 
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` -.है*यहाँ मैंने देखा’ यह प्रधान स्वतन्त्र उपवाक्य है और “लड़का सो रहा 
- है' यह आश्रित उपवाक्य है । 
- आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं--( १) संज्ञा उपवाक्य, 
` (२) विशेषण उपवाक्य, ( ३ ) क्रिया विशेषण उपवाक्य | 
ति (१) संज्ञा उपवाक्य--वह है जो किसी वाक्य में संज्ञा या सवेनाम 
`` का कार्ये करता है। यह उपवाक्य संज्ञा की तरह क्रिया के कर्ता, कमं, 
पूरक अथवा समानाधिकरण के रूप में प्रयुक्त होता है । जेसे-- 
._..,कर्ता--जो आप जानते हैं सत्य है । 
- . कम--मेंने कहा कि तुम चले जाओ | 

प्रक--मैरा विचार है कि उसे क्षमा कर दो । 

सामानाधिकरण--यह बात कि तुम मूर्ख हो, ठीक नहीं है । 

-+ विशेष--संज्ञा उपवाक्य का आरम्भ प्रायः “कि” अथवा “जोकि” 
- से होता है । 

( २) विशेषण उपवाक्य--वह है जो प्रधान उपवाक्य में आयी हुई 
- संज्ञा या सवेनाम की विशेषता प्रकट करता है । इसका वही कार्य है जो 
साधारण विशेषणों का होता है । जेसे-- 

कर्ता के साथ--वह लड़का, जो कल आया था, भाग गया । 

कमं के साथ--मेंने उसे नहीं पहिचाना, जो अभी आया था । 

विशेष--विशेषण उपवाक्य का आरम्भ प्राय: जो, जिसको, जिससे, 
जिसके लिए, जिसमें, जिस पर आदि से होता है । 

( ३ ) क्रिया विशेषण उपवाक्य- वह है जो क्रिया विशेषण का कार्य 
करता है अथवा जो प्रधानं उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाता 
है, उसे क्रिया विशेषण उपत्राक्य कहते हैं । 

ये उपवाक्य देश, काल, स्थान, परिमाण, प्रयोजन आदि बताते हैं। 
जेसे--जब में भाउँ तब तुम जाना । तुम्हें यश मिलेगा, क्योंकि तुमने 
अन्याय का विरोध किया है आदि । 

विशेष--क्रिया विशेषण उपवाक्य का आरम्भ प्राय:--जो, जब, जहाँ 
चाहे, यदि, यद्यपि, क्योंकि, जब तक आदि से होता है ओर प्रधान 
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उपवाक्य के आगे तो, तब, वहाँ, जो तथापि, ज्योंही, इसलिए, तब तक... .. 
आदि मते हैं। ना 
३--संयुक्त वाक्य द 
जिस वाक्य में दो या अधिक मुख्य उपवाक्य हो, और एक-दूसरे - 
के आश्रित न होकर अपना स्वतन्त्र अर्थ रखते हों, संयुक्त वाकय कहलाते - 
हैं । जैसे--राम आया किन्तु मोहन चला गया--यहाँ दोनों ही उपवाक्य ” 
अलग-अलग अर्थ प्रकट करते हैं । 
संयुक्त वाक्य में पहला वाक्य प्रधान उपवाक्य ओर दूसरा वाक्य . 
समानाधिक्ररण या समानपदी उपवाक्य कहरूता है। समामपदी उपवाक्यों . 
के आश्रित उपवाक्य भी होते हैं । 
विशेष--सामानाधिकरण उपवाक्य का आरम्भ प्रायः और, परन्तु, * 
किन्तु, लेकिन, एवं अथवा, किवा, अतः, अतएव आदि से होता है। '". २ 
साधारण वाक्य विश्लेषण ` 
इसके दो मुख्य अंग होते हैं--उद्देश्य और विधेय । अतः इन्हीं दोनों . 
से सम्बन्धित शब्दों को अलग-अलग करके दिखलाया जाता है । जेसे-- 
उद्देश्य का मुख्य अंग कर्ता है, किन्तु कभी-कभी कर्ता के साथ अन्य शब्द 
उसकी विशेषता या सम्बन्ध प्रकट करने के लिए भाते हँजो कतूं विशेषण 
कहलाते हैं । इस प्रकार उद्देश्य के दो भाग--( १ ) कर्ता, (२) कर्ते 
विशेषण या कर्ता का विस्तार होते हँ । | 
विधेय--विधेय का मुख्य अंग क्रिया है, किन्तु कभी-कभी क्रिया के 
अतिरिक्त उसके साथ दूसरे शब्द भी आते हैं। उन्हे “क्रिया का विस्तार” 
कहते हैं । इस प्रकार विधेय के मुख्य पांच भाग होते हैं-- 
(१) क्रिया, (२) कमं, (३) कर्म का विस्तार, (४ ) पूरक, . 
(५ ) क्रिया का विस्तार । किन्तु विधेय में इन पाँचों का होना आवश्यक 
नहीं होता है । जेसे-- 
१--कंस बडा अत्याचारी राजा था | 
२--वह बेचारा कई दिनों से भूखा मर रहा हे । 
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विधेय 


ee 


= 
| ॥ 

मे का | प्रक 
- अत्याचारी | था |. वडा -- ; विस्तार | राजा 


` (वह: बेचारा | परदा कई दिन से | -- | - |भूखा 


मिश्चित वाक्य का विश्लेषण 


| *, .: ˆ (मिश्रित वाक्य के विश्‍लेषण में निम्नलिखित बातें लिखी जाती हैं-- 

RC ( अ ) प्रधान वाक्य, ( ब ) आश्रित उपवाक्य--उपवाक्य के भेद-- 
5४५० सज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपत्राक्य । (स) 
`. -सम्त्रन्ध--जोड़ने वाला शब्द | 


CE 


बी 
क 
। | 


ई. 


` यृदि संज्ञा उपलब्ध है, तो किस क्रिया का कर्ता, कर्म या पुरक है। 


J यदि विशेषण उपवाक्य है, तो किस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता 
- `` प्रकट करता है | 


यदि क्रिया विशेषण उप वाक्य है तो किस क्रिया या क्रिया विशेषण 


जर मक करता है और कोन सी अवस्था ( काळ, स्थान आदि | 


द ) अन्त में वाक्य का भेद लिखा जाता है। 

° वाक्य--मुझ यह जानकर बड़ा दःख इआ कि में अनु- 
तीम हो गये ह, दुःख हुआ कि वे परीक्षा में अनु 
(क ) मुझे यह जानकर बडा दुःख हुआ--प्रधान उपवाक्य | 

(ख ) कि वे परीक्षा में अनुत्तीणं हो गये हे--संज्ञा उपवाक्य 'क' 


स्‌ ४ 
:> का आश्रित जानकर पुवंकालिक क्रिया का करम । सम्पूर्ण -मिश्चित 


चाक्य है | 
२. वाक्य--मेरे मित्र ने कहा क्रि वह लड़का जो कल सबेरे यहाँ 


आया था, इतना पिटा कि आज मर गया | 


( क ) मेरे मित्र ने कहा--प्रधान उपवाक्य । 
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(ख ) वह लड़का इतना पिटा--संज्ञा उपब कशि 
७ पड क्य आश्रित 3 * पट 2 ० 

“कहा! क्रिया का कम | की न) 2.1] 
( ग ) जो कल सबेरे यहाँ आया था--विशेषण "उपवाक्य, 
( ख ) का विशेषण, लड़के की बिशेषता प्रकट करता है । "7 न 

( घ ) कि आज कर गया--क्रिया विशेषण उपवाक्य, “इतना पिटा”* : ˆ 
सि प्रकट करता है । परिणाम सूचित करता है । सम्पूर्ण सिथित्‌, . . | 


त 
2१०७३ ७ 


वाक्य नं० ४: 


संयुक्त वाक्य का बिश्लेषण ~ 
संयुक्त वाक्य के विश्लेषण, में निम्नलिखित बातें लिखनी चाहिए: . र 
ही १ ) प्रधान उपवाक्य, ( २) समानाधिकरण उपवाक्य, ( ३ ) उप. >: 
वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द, ( ४) वाक्य के भेद | oe ती 
क वाक्य--नौकर को बुलाओ और उससे पूछो कि वह मेरे लिए भोजन | 
क्यों नहीं लाया । स 
(क ) नौकर को बुलाओ--प्रधान उपवाक्य | . 
( ख ) और उससे पुछो-( क ) का समानाधिकरण उपवाक्य । - - .; 
(ग) कि मेरे लिए भोजन क्यों नहीं लाया--संज्ञा उपवाक्य “रट AE 
का आश्रित “कहो” क्रिया कमं । सम्पूर्ण संयुक्त वाक्य हैं। 
वाक्य विइलेषण में कुछ ध्यान देने योग्य बाते-- 
( १ ) पहले वाक्य को कई बार पढ़कर उसका अर्थ समझ लेना 


चाहिए । ४ 
(२) इसके बाद पुरे वाक्य में आयी हुई क्रियाओं को अलग-अलग 
छाँट लेना चाहिए, क्योंकि यह निश्चय है कि जितनी क्रियायें होंगी उतने 
ही उपवाक्य होंगे । 
(३ ) उपवाक्यो की संख्या मालूम होने पर मुख्य या प्रधान उप- १ 
वाक्य छाँटना चाहिए | 2" 
(४) इसके बाद आश्चित्त उपवाक्यो की खोज करके संज्ञा या विशे-- 
षण या क्रिया विशेषण उपवाक्य छाँटना चाहिए । 


(५) उपवाक्यो को निश्चित कर लेने पर उसका सम्बन्ध ज्ञात; 
करना चाहिए। र 


= 
< 
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' ( ६) उपवाक्य पुरा-पुरा लिखना चाहिए और अन्त में वाक्य का 
. भेद लिखना चाहिए। 

( ७) साधारण वाक्य में एक ही क्रिया होती है, किन्तु उसमें इस 
'बात्त का ध्यान रखना चाहिए कि वाक्य में कहीं दूसरी क्रिया छिपी तो 
. नहीं है। जेसे--“लड़के नहीं लड़कियाँ खेल रहीं थी” यहाँ एक ही क्रिया 
` देखकर साधारण वाक्य नहीं समझना चाहिए। 

उदाहरण १--मेरा मित्र कल. मेरे पास आया और बोला कि भाज 
मेरे स्कूल में वाषिकोत्सव मनाया जा रहा है | 

(अ ) मेरा मित्र कल मेरे पास आया--प्रधान उपवाक्य | 

(ब) ओर (वह) बोला-समानाधिकरण उपवाकय 'अ' का 
 „ (स) आज मेरे स्कूल में वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा हैं-संज्ञा 
'उपचाक्य 'ब' के आश्रित । सम्पूर्ण संयुक्त वाक्य हैं । 


`. ` २-वस्तुतः यथार्थं मनुष्य वहीं हे--जो मानवता का आदर करना 


जानता है, कर सकता हैं । 
` (क) वस्तुतः यथायं मनुष्य वही है—प्रधान उपवाक्य | 
{ ख ) जो मानवता का आदर करना जानता है-विशेषण उपवाक्य | 
आश्रित नं० ( क ) मनुष्य की विशेषता प्रकट करता है । 
(ग ) और कर सकता है-समानाधिकरण उपवाक्य नं० ( ख ) 
सम्पूर्ण मिश्रित वाक्य | | 
४ अभ्यास के लिए वाक्य 
( १ ) निम्नलिखित वाक्यों का वाक्य-विइलेषण कीजिए-- 
: . १-तुमको निसन्देह भलाई की आशा रखनी चाहिए, क्योंकि तुमने 
शेसी निर्दयी माँ को मारा और ऐसे घोर कष्ट से बच्चों को छुड़ाया है। 
. २--सच तो यह है कि जो एसे अपराध क्षमा किए जाये, तो संसार 
के सारे काम विगड़ जाँय, और लोग ईश्वर से न डरा करें । 


. '३-यदि भाप बालक को सत्य भाषण को शिक्षा देना चाहते हैं, तो 
संत्य बोलने की आदत को आकर्षक बनाइए | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विराम-चिह्न 2 


आ re no 


विराम का शाब्दिक अर्थ: है रुकना, ठहरना, विश्राम लेना । हम देखते +:* 
हैं कि प्रायः जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो अपने अभिप्राय 
को स्पष्ट करने के लिए वीच-बीच में रुक्रते जाते है। 


इसी तरह लेखक को अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए कुछ चिल्लो 
का प्रयोग करना पड़ता है, उन्हीं को विराम-चिह्न कहते हैं संक्षेप में * . 
जिनका प्रयोग लेखक को रचना में आये हुए विचारों को स्पष्ट करने के | 
लिए करना पड़ता है, वे विराम-चिह्न कहलाते हैं। . re 


यदि इनका प्रयोग न किया जाय, तो अर्थ का अनर्थे हो जाता. है 
और कुछ का कुछ बर्थ निकल आता है । जैसे-रोको मत, जाने दो। ' 
रोको, मत जाने दो | र्‌ 


प्रथम वाक्य में न रोकने का अर्थ स्पष्ट होता है, जब कि दूसरे से 
रोकने का । केवल विराम-चिह्न के प्रयोग ने ही अर्थ में भिन्नता उपस्थित 
कर दी है अतः स्पष्ट है कि विराम-चिह्नों का प्रयोग कितना समुचित और 
अनिवार्य है अन्यथा विचारों के स्पष्टीकरण में कठिनाई होगी। अब तक | 
हिन्दी में केवल दो ही विराम-चिह्वो-पू्ण विराम और अल्प विराम 
का प्रयोग होता था, किन्तु भब अँग्रेजी भाषा के प्रभाव से अन्य अनेक . 
विरामों का प्रयोग अधिकाधिक होने लगा है। मुख्य विराम चिह्ल येह: _ 


१--अल्प विराम (,) २--भर्धे विराम (;' ३¬ पूर्ण विराम (0) ४-- 
प्रश्‍लवाचक चिह्न (?) ५--भाव बोधक चिह्न (1) ६--निर्देशक चिह्न (--) 
७--योजक चिह्न (-) ८--विवरण चिह्नं (:--) *--अवत्तरण चिन्ह (८४) ` 
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( ६४ ) ` 
y Arya,Samaj Foundation Chennai a चिह्न (०) १ २-छोप 
निर्देशक (“"या % >) १३--हंस पद या त्रुटि चिह्न (८.)। 
१--अल्प विराम--इसका प्रयोग सबसे कम समय के रुकने के लिए 
होता है। यह निम्नलिखित दशाओं प्रयुक्त होता है :-- 
(अ) समान शब्द, वाक्यांश या उप-वाकयों को अलग करने में लघु 


» ` विराम का प्रयोग होता है । जेसे--राम, श्याम और लड़के आथे । 


(ब) बीच के उपवाकयों को अलग करने में लघु विराम का प्रयोग 

होता है । जेसे-वे, जो ऐसा कहते है, भूल करते हैं । 
(स) समानाधिकरण शब्दों को.अलग करने में लघु विराम का प्रयोग 
, होता हें । जेसे-कुलश्रेष्ठ साहब, हमारे पड़ोसी आज छुट्टी पर जा रहे हैं। 
(द) किसी की कही हुई बात तथा महीने की तारीख भोर सन्‌ को 


` . अलग करने के लिए एवं शब्दों की पुनरावृत्ति होने पर अल्प विराम का 


७ न्क 


..:प्रयोग होता है । जेसे-- 


५ - . £१-रराम ने कहा, “कि में परीक्षा न दूँगा” | 


| 


~. .२--अप्रेल ४, १९६६। 
`.  ३--देख पढ़ती हँ रंग, रंग के विहंगमो में | 
२--अधंविराम--अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर तक जिस 
स्थान पर रुका जाता है, वहाँ अधे विराम लगाया जाता है । यह निम्न 
दशाओ में आता है :-- हि 
दो समान उपवाक्यों को अलग करने में इसका प्रयोग होता है। हिन्ही 
में इसका कम प्रयोग होता है जेसे--प्रधानाचायंजी आ गये हैं; अब उनका 


व्याख्यान होगा । 


३--पुर्ण विराम--यह वाक्य के पूर्ण होने पर अन्त में लगाया जाता 
है । यह सबसे लम्बा एवं प्रत्येक साधारण भौर आज्ञा सूचक वाक्यों के 


` . अन्त में भाता है | जेसे-हमारे देश के गाँव साक्षात्‌ नरक हैं। यहाँ चारों | 


भोर गन्दगी, दरिद्रता भोर कलह का भाव फेला हुमा है। 
४ प्रश्नवाचक चिह्न--जिन वाक्यों से प्रश्न सुचित होता है, उनके 


अन्त में प्ररनवाचक चिह्न लगाया जाता है। जैसे--लड़का क्यों रो रहा है? 
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५-भाव बोधक चिह्न-जिन शब्दों से हर्ष, विस्मय दुःख, घृणा 


भादि भाव व्यक्त होता हैं, उनके अन्त में यह चिल्ल लगाया जाता है। . | 


जैसे--ओ हो ! पिता जी आ गये हैं (हर्ष) । अरे! यह केसा दृष्य 
( विस्मय ) | हाय ! अब क्या हो सकता है ( दुःख )। 
६--निर्देशक चिह्ल-जब एक शब्द कई शब्द के बदले आता है, या 


जब विचार में रुकावट पड़ती है या जब कोई वाक्य, वाक्य के बीच में ', : 
होकर भी स्वतन्त्र होता है तब इसका प्रयोग होता है। जैसे-महाभारत' ` 


के युद्ध में--घन, जन, भाई-बन्धु का नाश हो गया | 


(म ) मेरे हृदय में--मेरे मस्तिष्क में-जो कुछ आया कह दिया । 
७--योजक चिह्ल--दो या अधिक शब्दों में सम्बन्ध प्रकट करने या' .. : 


मिलाने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे--कमल-नयन, हिन्दी-शब्द .- 


धीरे-धीरे आदि | 
८--विवरण चिह्न--वाक्य में किसी कथन को अलग से बतलाने के 


लिए या विषय को समझाने के लिए उदाहरण देते समय इसका प्रयोग.  -- 


क 


होता है । जैसे--मेरी योग्यता निम्नलिखित है :-- - 


९--अवतरण चिहक्न--वाक्‍्य के बीच में आये हुए विदेशी शब्द जिन . 


पर विशेष जोर देने का उद्देश्य हो अथवा दूसरों के मुख से निकले - ' 


शब्दों या वाक्यांशों को ठोक उन्हीं शब्दों में प्रयोग करने के लिए इसका 

प्रयोग होता है । . जेसे--देनिक समाचार पत्रों में आज' सर्वोत्तम है । 

तुलसीदास ने कहा है कि “पराधीन सपनेहुँ सुख नाही” | | 
१०-- कोष्टक चिह्न--किसी शब्द या वाक्य का अथे स्पष्ट करने के 


. लिए स्वतन्त्र न लिखकर कोष्टक में लिखा जाता हे । जेसे-हे पतित. 


पावनी ( गंगा ) हमें मुक्ति दे | - 


११--लाघव चिह्ल- किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए इसका - 


मया) होता है । जेसे--पं० ( पंडित ), सा० स० ( साहित्य सम्मेलन ) 
आदि | 
१२--छोप चिह्न--जब कभी किन्ही अवत्तरणों में कुछ शब्द अथवा 


वाक्य छोड़ दिये जाते हैं और लेखक यह संकेत करना चाहता है कि. 


\ 
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कुछ छोड़ दिया गया है तब वहाँ लोप निर्देशक का चिह्न प्रयुक्त होता है। 
जेसे--यदि मुझे यह मालूम होता कि तुम अथवा % %। 
१३-त्रुटि चिह्व-जब किसी वाक्य में लिखते समय भूल से कुछ छूट 
जाता है तो वहाँ उसे जोड़ने के लिए इस चिह्न को प्रयोग में लाते हैं। 
जेसे--भाव पुणं /\ध्वनि में मोहकता होतो है । 


अभ्यास 


चीचे लिखे अवतरण में आवश्यकतानुसार विराम चिह्न लगाइए-- 

यही हैं राम वही मर्यादापुरुषोत्तम राम जिन्होंने पिता की आज्ञा 
मानकर राज्य छोड़ा वनवास के दुःखों को सहा रावण को मारा और 
प्रजा का सन्देह मिटाने के लिए उस स्त्री का त्याग किया जिसके लिए 
उनको प्रबल रावण से युद्ध करना पड़ा था रावण तनय मेघनाद ने 
मायावी युद्ध किया था; रामानुज लक्ष्मण शक्ति लगने से मूछित हो चुके 
थे उस समय राम को सीता से अधिक विभीषण की जो शरण में था 


: चिन्ताथी। 


पव वड: 


अभ्यास 
१-निम्नांकित में यथास्थान विराम चिह्न लगाइए-- 
हम हत्या वध आलम्भन बलिदान हिसा 'नाश आदि का विभेद 
मानते हैं। इस गहन विषयों को तू क्या जाने ? 
( ज्‌० हा०, १९६८ ) 
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@ शब्दज्ञान 


1--ततत्सम और तःडूब शब्द 
हिन्दी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, भतः जो संस्कृत शब्द 
अपरिवर्तित ( बिना बदले हुए ) रूप से हिन्दी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें 
तत्सम ( उसके समान ) अर्थात्‌ शुद्ध कहा जाता | 
जो शब्द हिन्दी में परिवर्तित रूप से प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तद्धव 
{ उनसे उत्पन्न ) अर्थात्‌ अशुद्ध कहा जाता हे । 


तब तत्सत त्व तत्सम 
अजान अज्ञान काँटा कंटक 
अचरज आइचयं किसान कुषक 
अमिय अमृत कुआँ _ कूप 
अलख अलक्ष्य कोयल कोकिल 
अटारी अट्टालिका खेत क्षेत्र 
अमोल अमूल्य गड्ढा गते 
अमावस अमावस्या गाहक ग्राहक 
अचानक अकस्मात्‌ गुन गुण 
-अंघेरा अन्धकार र्गांव ग्राम 
आसरा आश्रय गोवर गोमय 
आम आम्र ` रवाळ गोपाळ 
आँख अक्षि घड़ा घट 
“आँसु अश्रु घाम घमं 
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तद्भव तत्सम ' तत्व तत्सम 
उछाह उत्साह वो i 
उल'हना उपालम्भ चरित चरित्र 

* उल्ल उलूक . ' चमड़ा चम 
कन कण चमार चर्मकार 
कान ` कण चाँदनी चन्द्रिका 
करतब कतव्य चूरन . चूर्ण 
काज कार्य चोंच चञ्चु 
किवाइ . कपाट छाता छत्र 
कपूत कुपुत्र छ बा 
कबूतर कपोत छेद छिद्र 
कपुर कपूर जत्था यूथ 
काग काक जतन यत्न 
खार क्षार जोभ जिल्ला 
जुग युग बाजा वाद्य 
जेठ ज्येष्ठ बिजली विद्युत 
झरना निझंर बेल वृषभ 
डंक * दंश बुँदे बिन्दु 
डीठि दृष्टि भाप वाष्प 
डिठाई धृष्टता भिखारी भिक्षार्थी 
ताँबा ताम्र भौरा भ्रमर 
तिनका तृण मक्खी मक्षिका 
तीखा तीक्ष्ण मग मागं 
थन स्तन मलान मलिन, म्लान 
थल स्थल मछली ` मत्स्य 
थिर . स्थिर मयंक मृगांक 
दही दधि फागुन फाल्गुन 
दाँत दन्त फुर्ती स्फूति 
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तद्धव तत्सम तद्धव तत्सम 2 
दिया दीप बहू बघू . * 
दिवाला दीपावली मोर मयूरः ` ० 
द्ध दुग्ध मौत मृत्यु 
धरती धरित्री माथा मस्तक 
घुमा घस्र मोती - मुक्ता 
नया नव रात रात्रि 
नखत नक्षत्र रस्सी रज्जू 
नाई नापित लाज ` लज्ला 
नींद निद्रा. साखो साक्षो 
नेह स्नेह सूरज सूयं 
पत्यर प्रस्तर सुहाग सौभाग्य 
पाहन पाषण सपना स्वप्न 
पंछी पक्षो हाथ हस्त 
पसीना प्रस्वेद हाथी हस्ती 
पह्र, प्रहर हिय हृदय 
पुहुप पुष्प सफेद इवेत 
पूरा पूर्ण सिगार श्ृंगार 
पोथी पुस्तक सेज शय्या 
प्रशन 
१--निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिविए-- 


संझा, असनान, सुमिरन, विसवास, जज्ञ, औगुन, पच्छिम, आभूखन। 


( जू० हा०, १९५६ ) 


२--संदेश, तैन, निरगुन, परमारथ, मातिमा, त्रिसंकु, सनमानि, पदुम । _ 


(जू हा०, १९५७ ) 


३--जेठ, भारा, करतब तथा दोठि के तत्सम रूप लिखिए | 


( जू० हा०, १९५८) 


४--सांकर, मनत, ओठ, दोठि के तत्सम रूप लिखिए। (जू० हा० १९५९) 
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५--तत्सम शब्द लिखिए--सुमिरन, कारज, विराग, भगति | 
( जू० हा० १९६०.) 
६--तत्सम शब्द लिखिए--कोयल, आँबला, उछाह, कुम्हार । | 
( जूर हा० १९६१) , 
` ७--तत्सम रूप लिखिए--सेस, दृति, साखि, सुमिरन। ( जू० हा० १९९२) “ 
८--अचरज, कान्ह, सावन, जुन्हेया, दारिद, सरग । ( जू० हा० १९६४ ) 
९--अत्योक्ति, सत्मागं, मतेक्य, अभिसेक, सम्बाद, तुष्ठि, निक्रिष्ट। 

८ ड ( जू० हा० १९६७ ) 
१०-सन्मान, इर्षा, सुश्रषा, सोजन्यता, किब्दन्तीं। ( जू हा० १९६८) | 
११-निम्नांक्ित शब्दों में से किन्ही चार के शुद्ध रूप बताइए और वाक्यों .: 

में प्रयोग कर उनके अथे स्पष्ट कोजिए-- 7) 

निठुर, भतार, धीरज, पतोहू, पत्थर, जोती । ( जू० हा० १९६९ ) 
१२-उछाह, ग्राहक, जस, धिन, निठूर घर | ( जू° हा० १९७० ) 
१३-निम्नांकित में से किन्हीं चार के तत्सम रूप लिखिए और उन्हें 

( तत्सम रूपों को ) वाक्यों में प्रयोग करके अर्थ स्पष्ट कीजिए-- 

सुनार, नाक, पाँच, अरपन, फागुन, सीख | ( जू० हा० १९७१ ) 
१४-नीचे लिखे शब्दों में से किन्हीं चार के तत्सम रूप लिखिए-- 

नेन, मरजादा, सुजसु, कृसानू, ग्यान, रिषि। ( जू० हा० १९६२ ) 
१५-नखत्त, पुहुप, निठुर, साँझ [ प्रथम पत्र] . (ज्‌० हा० १९७३) < 
१६-हरपित, रूच्छन, सुच्छ, घुजा, ससि, राखि। (जू० हा० १९७३) ` 

| त्र ब शब्द द न 

एक शब्द समान अर्थ वाले जो दूसरे शब्द कहे जाते हैं, उन्हें | 
शा शब्द या प्रति शब्द कहते हैं । यहाँ कुछ पर्यायवाची शब्द दिये , 
जा 6 | 
अग्नि--अनल, पावक, हुताशन, बह्नि, कृशानु, भाग आदि । 
अमृत-अमिय, सुधा, पीयूष, सुरभोग आदि | है 
अमुर-राक्षस, दानव. देत्य, निशाचर, रजनीचर आदि | | 
भाकाझ--नभ्‌, गगन, अन्तरिक्ष, अम्बर, व्योम, आसमान आदि |. 


< ~ ~ +* 
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भहंकार--गवं, अभिमान, मद, दर्पं आदि। 
आँख--लोचन, नेत्र, नयन, अक्षि, चक्षुं, दुग आदि । रः 
भाम--भाभ्र, रसाल, प्रियम्बु आदि । श्र 
इन्द्र--सुरेश, पुरन्दर, देवराज, सुरपति, शचीपति, मधवा भादि | 
उजाला--प्रकाश, प्रभा, आलोक आदि । 
कसल--अम्वुज, जलज, नीरज, पंकज, सरसिज, कंज, सरोज आदि | 
कपड़ा--वंसन, चीर, पट, वस्त्र, अम्बर आदि | े 
कामदेव--मदन, मन्मथ, मनसिज, अनङ्ग, काम, मनोज, पंचशर आदि। 
कुवेर--धनद, धनेश, यक्षपति, किन्नरेश आदि | 
गणेश--लम्बोदर, गजवदन, गणनायक, वक्रतुण्ड, गौरीसुत । 
गंगा--सुरसरि, जाह्नवी, भागीरथी, मन्दाकिनी, त्रिपथगा आदि | 
गृह--गेह, निकेतन, आल्य, सदन, भवन, भागार आदि | 
घोड़ा--अध्व, तुरङ्ग, हय, वाजि, सैन्धव आदि । र 
चन्द्रमा--सोम, सुधाकर, इन्दु, शशाङ्क, निशाकर, विधु, हिमांशु, मयंक । 
चाँदनी--चन्द्रिका, कौमुदो, ज्योत्स्ना आदि। | 
जरू--पानी, नीर, सलिल, उदक, तोय, वारि आदि | र यी 
तलवार--असि, खड्ग, कृपाण, करवाल आदि । 
तालाब--जलाशय, सरोवर, सर, पोक्लरा, पुष्कर आदि । 
दिन--दिवस, वार, वासर, दिवा आदि । 
` दुःख--पीड़ा, कष्ट, व्यथा, वेदना, क्लेश, सन्ताप, विषाद | 
दृध- दुग्ध, क्षीर, पय, स्तन्य आदि | 
देवता--सुर, अमर, देव, विबुध, निजेन आदि । 
नदी--सरिता, तटिनी, त्तरज्धिणो आदि । 
पर्वत--शेल, गिरि, मूधर, भद्रि, नग, अचल आदि | 
पक्षी--खग, विहग, पंछी, विहङ्गम, द्विज भादि । | 
पबन--वायु, समोर, मारुत, हवा, अनिल, बात आदि। . 
पृथ्वी--धरा, घरणी, भू, भूमि, महि, रत्नगर्भा, वसुन्धरा, क्षिति आदि। 
पह्नो--भार्या, दारा, गृहिणी, अर्घाङ्गिती, कलत, बहु, बहुरिया आदि । 
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[ _ युत्न--तनय, आत्मज, सुत, सूनु, म आदि। 
` ` पुष्प--फूल, सुमन, प्रसून, पुहुप, आदि । 
पुत्रो--तनया, सुता. आत्मजा, बेटी, दुहिता, तनुजा आदि | 
बादल--मेघ, जलधर, धन, पयोद, जलद, पयोधर, नीरद, अम्बुद, आदि । 
बिजली--विद्युत्‌, चपला, चंचला, तड्ति, दामिनी आदि | 
,वाण--शर, सायक, निषङ्ग, विशिख आदि । 
| बह्मा--विधि, चतुरानन, विधाता, प्रजापति, कमलासन, पितामह, स्रधा । 
भगवान--परमात्मा, परमेश्‍वर, जगदीश, विश्वम्भर, जगन्नाथ आदि । 
__- ऑरा--भ्रमर, मधुकर, अलि, मधुप, षटपद्‌, मिलिन्द, चंचरीक, भृंग । 
मधु--शहद, कुसुमासब, मकरन्द आदि । 
मृग--हिरण, कुरङ्ग, सारङ्ग आदि । ताक 
भहादेव--शम्भ, ईश, शिव, शंकर, महेश्वर, हर, चंद्रशेखर, नीलकंठ आदि। 
यमुना--कालिन्दी, रवितना, तरणिजा आदि। 
रात्रि--निशा, रजनी, यामिनी, विभावरी, शर्वरी भादि । 
राजा--भूपत्ति, नृपति, नरेश, महिपाल, अवनीश आदि | 
लक्ष्मी--श्री, कमला, पद्या, इन्दिरा, सिघुतनया आदि | 
वक्ष--तरु, पादप, विटप, शाखी, द्रुम, पेड आदि। 
समुब्र-सागर, जलधि, सिंधु, उदधि, नदीश, अणंव, रत्नाकर, पयोधि आदि। 
- सरस्वती- शारदा, गिरा, भारती, वीणापाणि, हंसवाहिनी आदि। 
शरीर--तनु, गात्र, वदन | 
स्वर्ग-सुरपुर, सुरलोक, नाक, त्रिदिव आदि । 
सूर्य--रवि, भानु, दिनकर, दिवाकर, सविता, तरणि, मादित्य, अकं आदि। 
सोना-स्वणं, कंचन, कतक, हेम, हिरण्य, हाटक, सुवर्ण, कलघौत आदि 
साँप--सपपे, ब्याल, महि, विषधर, फणो, उरग, भुजङ्ग आदि। | 
्त्रो--अबला, नारी, वनिता, वामा, महिला, कांता, छलना, कामनी आदि। 
हाय--कर,हस्तपाणिआदि। =... ०.5 - ४. 
AP 3 कि >. ४: 
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हायी--गज, हस्ती, करी, कुंजर, मतंग, द्विरद, दंती आदि 
'नाग--वितुण्ड, द्विप, वारण आदि । 
हरि--विष्णु, लक्ष्मीपति, शेषशायी । 

। प्रशन 
१--कमल, सागर, चन्द्रमा, बादल के चार-चार पर्यायवाचो शब्द 
लिखिए--हाथी तथा सूर्ये के चार-चार पर्यायवाची शब्द लिखिए । 

( ज्‌» हा०, १९५८ ) 
२--पृथ्वो, स्त्री, इन्द्र, चन्द्रमा, जल, नेत्र, दूध, रात। ( जू० हा०, १९५९ ) 
३--कमल, चन्द्रमा, फूल, अलि, पक्षी, कमल, सूर्ये, बादल । - ” 

र ( जू० हा०, १९६० ) 

न , वृक्ष, सूर्यं 
४--फूल, सरस्वती, कमल, दामिनी, समुद्र, हाथी DO i 
५--कमल, धरती, मानव, समुद्र, वायु, बादल, ब स ला 


६--नरेश, पृथ्वी, मृग, वायु । ( जू० हा०, १९६४ ) 
'७--गगन, चन्द्रमा, और अग्नि । ( जू० हा०, १९७० ) 
८--नीचे लिखे शब्दों के समानार्थक शब्द लिखिए-- 

तासीर, शागिदं, शशांक, अवनी । ' ( जू० हा०, १९७३ ) 


३--विपरीतार्थंक या विलोम, शब्द 


जब दो शब्द आपस में विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, तब वे एक-दूसरे 


के विरीतार्थक ( विलोम ) शब्द कहलाते हैं । 
ये प्रायः ( क ) लिंग बदल देने पर, ( ख ) उपसर्ग लगाने पर, : ग ) 
उपसर्ग बदल देने पर, ( घ ) एक साथ आने पर, (ङ) भिन्न शब्दों के 
रूप द्वारा भी विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं। जेसे -- 
क--रिंग परिवर्तन द्वारा-तर = नारी । पुरुष=स्त्री। पिता= 
माता । घोड़ा = घोड़ी । अग्रज = अग्रजा आदि। 
ख--उपसगं द्वारा--मान = अपमान । वाद = विवाद । जय == परा- 
जय । यश =मपयश । सम विषम आदि | स 
. ग-उपसगं परिवर्तन द्वारा-उन्नति ७ अवनति । उपकार ग्ःभपः 
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कार । सज्जन = दुर्जेन | स्वदेश = विदेश । सुलभ = दुलभ । 

अनकूल = प्रतिकूल। अनुरक्ति = विरक्ति। अनुराग=विराग आदि। 
घ--एक साथ आने वाले =सुख = दुख । पाप = पुण्य। शुभ = अशुभ। 

जीवन = मरण । धमं = अधमं । अमीर = गरीब। अच्छा = बुरा। 
ङ-भिन्न शब्द द्वारा धनी = दरिद्र । पण्डित = मूर्खे । मित्र "शत्रु । 


तू... 


- १ ऊंच=नीच। 
| ' इनके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकार से भी विलोम शब्द लिखे जाते हैं। 
कुछ विलोम शब्द निम्नलिखित हैं-- 
शब्द बिलोम शाब्द विलोम | 
.", अचल चल चल अचल : । 
- ` अपमान - सम्मान छली निशछल | 
अन्धकार प्रकाश जड़ चेतन | 
अमृत विष जागरण स्वप्न | 
आकाश पाहाल तेजस्वी निस्तेज | 
आचार मनाचार दुखद. सुखद | 
आशा निराशा. दानी . कृपण | 
आदि अन्त देव दानव | 
भाय व्यय धनी निर्धन | 
इष्ट अनिष्ट नीरस सरस । 
उचित अनुचित 'नवोन प्राचीन न 
उत्तीर्ण अनुत्तीणं निमंल मिन 
उन्नति अवनति निराकार साकार | 
उपस्थित अनुपस्थित निन्दा स्तुति 
- उपकार . अपकार  निगुण . सगण ळं 
र उत्थान पतन र चतन पुरातन 
उत्कर्ष ` अपकर्ष पठित अपठित 
` ` उत्कृष्ट निकृष्ट पक्ष . विपक्ष 
एका अनेक नि धि क्‍ 
ओचित्य _अनोचित्य बद: मच | 
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क्रय विक्रय 
कृतज्ञ कृतध्न 
कृत्रिम अकृत्रिम 
गण अवगुण 
खल सज्जन 
ग्रहण त्याग 
गमन आगमन 
घात प्रतिघात 
घृणा प्रेम 
लाभ हानि 
वोर कायर 
विधवा सधवा 
विभक्त संयुक्त 
विरोध समर्थन 
व्यभिचारी सदाचारी 
शीतल उष्ण 
शिक्षित अशिक्षित 
शुष्क भाद्र 
सजीव निर्जीव 
स्मृति विस्मृति 
स्वार्थ परमार्थं 
सचेत अचेत 
सत्य असत्य 
सक्रिय निष्क्रय 


( ७५ ) 


सौभाग्य 
संधि 


प्रश्त 


१--विपरीताथंक शब्द लिखिए-- 
उदय, उपकार, यश, सुकम । 
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मोक्ष 


भलाई 
भविष्य 
सौम्य 
दुरात्मा 
कठोर 
वियोग 
भोगो 
द्वेष 
रंक 
विफल 
प्रतंत्र 
संहार 
विघटन 
दुर्भाग्य 
वि 
स्प 
अहित | 
अक्षत 
अज्ञात 
अज्ञेय 
अस्थिर 
वियोग 
विस्तार 
अस्पष्ट 


( जूः हा० १९५७) 
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२--स्तुति, उत्थान, जय, उपकार, माशा, गुण, अंधकार अज्ञात । 


( ११५८) 
३--परतंत्र, उत्तीण, सदाचार, स्मरण, उत्यान, अवनति, विद्वात्‌, 
कत्तज्ञ। ( १९५९ ) 


४--शांति, विकाश, प्राचोन, आये, यश, लाभ, योग, उत्तीण । (१९६०) . 


५--तिर्माण, अस्त, प्राचीन, निन्दा, कृतज्ञ, उपकार, निर्बेल, सज्जन । 
( १९६१ ) 
` ६- आदि, स्थिर, संयोग, संक्षेप, स्पष्ट, मृदु, पाप, हष । ( १९६२) 
७-मुदूल, शोक, मादर, निन्दा, उपक्रार, एक, पवित्र, लघु । (१९६३) 


_ “कुटिल, अज्ञानी, बुद्धिमान, सद्व्यवहार । ( १९६४ ) 
९--सरस, स्वतंत्र, अनुकूल । ( १९६८ ) 
१०-दुर्लभ, उपयुक्त, प्राचीन | * (१९६९ ) 
'११--निम्तलिखित में से किन्हीं दो के विलोम शब्द लिखिए-- 
निर्भीक, बलिष्ट, अनभिज्ञ अर आवश्यक | ( १९७१ ) 
१२--निम्नांकित में से किन्ही दो के विलोम शब्द बताइए-- 
वरदान, वर्तमान, स्वाबलम्बी, उत्थान | ( १९७२ ) 
१३--नोचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखिए-- 
क्रर, विजय, मूखं अनुज । * ( १९७३ ) 


४—अनेकारथंवाची शब्द 
जिन शब्दों का एक से अधिक मर्थ होता है, उन्हें भनेकार्थवाची शब्द 


'कहते हैं । नीचे कुछ अनेकार्थी शब्द दिए जाते हैं-- 


अज--दशरय के पिता, ईइवर, ब्रह्मा, बकरा, जीव | 
अजा--बकरी, माया | 

मक--सूर्यो, मदार का पोधा, निचोड़ा हुआ रस। | 
अम्बर--वस्त्र, आकाश, एक इत्र | 

अङ्क--गोद, संख्या के अंक, नाटक के अंक | 


` अश्योक- शोक से रहित, एक वृक्ष या पुरुष का नाम | 
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अर्थ --धन, मतलब, कारण, सोना । 

अरुण--सूर्य, लाल रंग, सूर्य का सारथी | 

अलि--भौंरा, सखी, विच्छ्‌ । 

अन्तर--भीतर, हृदय, दूरी, भेद | 

उत्तर--एक दिशा, जबाब, पीछे । 

कर - हाथ, हाथी का सूँड़, किरण, ट्रेक्स | 
कनक--सोना, धतूरा | 

कल--सुन्दर, आराम, आगे पीछे का दिन, मशीन । 
काल--मृत्यु, समय, यमराज । 

गुण- गुण, रस्सी | 

गो--गाय, इन्द्रिय । 

घन--बादल, बड़ा हृथौडा । 

चपला--लक्ष्मो, बिजली । 

चाल--गति, रीति-रस्म । 

ज्येष्ठ--बड़ा, श्रेष्ठ, जेठ का महीना, पति का बड़ा भाई । 
जीवन--पानी, जिन्दगी । 

जलज--कमल, मोती, शिवार, मछली, चन्द्रमा । 
जलन--ईर्ष्या, आग, गर्मी । 

तात--पिता, भाई, प्यारा, मित्र, गरम | 

दल--पत्ता, समूह । 

हिजराज-- चन्द्रमा, ब्राह्मण, गरुड । 

हिज--ब्राह्मण, पक्षी, दाँत । 

प्रूब--अटल, ध्रुवतारा, भक्त विशेष ध्रुव । 

नाक = स्वगं, नासिका, प्रतिष्ठा । 

नाग-- हाथी, साँप, नाग, केशर । 

पयोधर--बादल, पर्वत, स्तन । 

पद-- पैर, ओहदा, गीत, छन्द का एक भाग । 

फल फल, परिणाम, लाभ, छुरी की घार ।  - 
पत्र--पत्ता,,चिट्ठ, पंख | ‘+ 
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सरान--सम्मान, घमण्ड, रूठना, नाप-तौल । 
'सर्यादा->सीमा, सम्मान, किनारा, प्रतिज्ञा । 
. रज--घूलि, पराग, स्त्री का रक्त | 
. 'छोक--संसा र, लोग, स्थान, प्रदेश । 
 बर- श्रेष्ठ, भाशिर्वाद, पति, दूल्हा, एक पेड़ । 
बर्ण-अक्षर, जाति, रंग । 
सर-तालाब, बाण । 
` सुरभि--सुगन्ध, गाय, बसन्त | S 
,हुरि- विष्णु, इन्द्र, साँप, पानी, मेढ़क, आदि | 
हक प्रश्न 
१--तीचे लिखे शब्द क्रिन-किन अर्थों में प्रयुक्त होते हँ--फल, पात्र, पत्र, 
कनक | ० ( जू० हा०, १९६१ ) 
_ २-निम्नांकित शब्दों में से किन्ही दो का प्रयोग वाक्यों में दो विभिन्न 
` अर्थो में कोजिए-अशोक, जलन, अर्थ, उत्तर, हरि | 
म ( जू० हा०, १९६५) 
डमा शब्दों में से किन्ही दो का प्रयोग दो विभिन्‍न अर्था में 
“अलग अलग वाक्य बनाकर कीजिए--लय, शिव, स्नेह, क्रिया कटाक्ष । 
( जू० हा०, १९६५ ) 
५-समोच्चारित शब्द 


` हिन्दी भाषा में कुछ ऐसे शब्द भी प्रयुक्त होते हैं, जिनके उच्चारण 
लक उल होते हैं, किन्तु उनके अर्थ में अन्तर होता है । एसे कुछ शब्द 


._ अनल आग, अनिळ=वायु। अम्वुज = कमल, अम्बुद = बादल | 
Rb = भाग, अंशु=किरण | अनु >पाछे, अणु = छोटा भाग। मन्न = 
“अनाज, अन्य = दूसरा । अवलम्ब = सहारा, अविलम्व शीघ्र | अज = 
ब्रह्मा । अजा =बकरी । अभिनव «नया, अभिनय र नाट्यकला | अभि- 
'नूव -<उद्दृष्डता । अपेक्षा इच्छा । उपेक्षा =निरादर । अशक्त = शक्ति 
हीन, आसक्त = मोहित | अभिराम = सुन्दर, अविराम = लगातार । 
आय = नामदनो, भायु-उञ्न, अवस्था । आकर = खजाना, आकार = 
स्वरूप | महू दिन, महि = सर्पं । आवृत =घिरा हुआ, आवृत्ति =दुह्‌- 
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राना । उदर पेट, उदार == दयालु । उर == हृदय, ऊरु = जंघा । इति = 
अन्त समाप्त, ईति = आपदा, विपत्ति । उद्धत = उद्दण्ड, उद्यत =तेयार। .. 
अंश = भाग, अंश =कंघा । कच =बार, कुच =स्तन | कुल वंश, कूल .. . 
=किनारा । कृत =किया हुआ, क्रीत=खरीदा हुना । कृत=किया ` ` 
हुमा, कृत्य=काम। कान -सुनने वाली इन्द्रियः कानि = मर्यादां | 
कलुष = पाप, कुलिश = वप्त्र। कुपथ = बुरा रास्ता, कुपथ्य =शरोर को 
हानि पहुँचाने वाला भोजन । ग्रह नक्षत्र सूर्य, चन्द्र आदि ), „ गृह = ` | 
घर | गइना =चुभना, गणना =गिनती। चिर = वड़ा पुराना, चोर ... 
वस्त्र । छात्र विद्यार्थी, क्षात्र = क्षत्रिय। जलज = कमल, जलद = बादल। « 
जलधि = समुद्र । तरिण=सूर्य, तरणो =नाव, तरुणी = युवती स्त्री । ` 
दिन = दिवस, दीन = गरीव । द्विप=हाथी, द्रोप = टापू, दोप = दीपक | 
निधन = मृत्यु, निर्धन 5 गरीब । नीर =पानी, नीड = घोंसला । नारी = 
स्त्र, नाड़ी = नव्ज। परिणाम = नतीजा, परिमाण = तौल की मात्रा । _ 
नग = पहाड़, नाग = सर्प हाथी । प्रकार = रीति, ढंग, प्राकार = किले का 


एक अंग । प्रथा = रीति, पृथा =कुन्ती । परमाणु छोटे से छोटे कण, :.: : 


प्रमाण = सबत । परिणत =वदला हुआ, परिणीत र विवाहित्त | प्रसाद = : 
प्रसन्नता, प्रासाद महल । प्रणाम न्ट नमस्कार, परिणाम = नतीजा |. 
प्रकृत = यथार्थ, प्रकृति =स्वभाव। प्रवाह बहना, प्रभाव = असर | 
प्रचारक = फेलने वाला, परिचारक =सेवा करने वाला । परिताप = 
दुःख, प्रताप र प्रभाव । पानी =जल, पाणि =हाथ । बालि = बलिदान, 
बली = बहादुर । बदन = शरीर, वदन = मुख । बहु = बहुत, बहू = स्त्री | 
भवन = घर, भुवन = संसार | मूल = जड़, मूल्य = कोमत । मात्र = केवल, 
मातृ माता । मत = राय, मति =वृद्धि। बसन = कपड़ा, व्यसन = बुरी 
आदत । लक्ष =लाख, लक्ष्य = निशाना । उद्देश्य, विजन > सुनसान जगह, 
व्यजन = पंखा । व्यञ्जन = खाद्य पदार्थ, वृन्त = गुच्छा, डाल | वृन्द = 
समूह्‌, वृत्त गोला घेरा । वित्त=धन, वृत्त = चरित्र। शम शान्ति, 
सम बराबर । शर वाण, सर=तालाव। शकल = टुकड़ा, सकल =, 
सब सारा | शुक्ल = सफेद, शुल्क = फीस । सुत > पुत्र, सूत सारथी । 
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समान = बराबर, सम्मान नट आदर । “समान = सामग्री, सामान्य = 
' साधारण | सुरः=देवता, सूर = सूर्य । श्वेत = सफेद, स्वेद = पसीना । 
सवेदा «हमेशा, सर्वथा =सब प्रकार से। युक्त =सहित, युक्ति = 
उपाय । राज = राज्य, राजि = पंक्ति | विधि= ब्रह्मा,. विधु = चन्द्रमा । 
विस्मित = चकित, विस्मृत = भूला हुआ । शूर = बहादुर, सूर =भन्धा । 
सुर>देवता, सुरा = शराब । स्मित = मंद हँसी, . स्मृत = याद किया 
हुम । सत्व = सत्ता स्थिति, स्वत्व = अधिकार । हरण = चुराना, 
हिरण >मृग । हद = तालाब, हृ द = हृदय । 


प्रश्‍न जोडों ० 
१ हा में प्रयोग क्रते हुए निम्नलिखित जोडो का अथ स्पष्ट 
को 


साहस--सहसा | प्रमाण--परिमाण । निशाकर--निशाचर | ग्रह-- 
गृह । [ जू० हा०, १६५४) 
२- अपंवाद--प्रवाद । विपक्ष-निष्पक्ष । भाहार--प्रहार । 
( जू० हा०, १९५५ ) 
३--साहस--सहसा । सवंथा-सवंदा | परिणाम--परिमाण । तत्काल-- 
तात्कालिक | र ( ज्‌° हा०, १९५६) 
४--लगभग समान उच्चारण वाले परन्तु भिन्ताथंक शब्दों के चार 
जोड़े अथं सहित लिखिए-उदाहरण-अनल-भनिळल। . 
ब्दों में वे किन्ही ( जू० हा०, १९६३ ) 
५--निम्नांकित शब्दों के जोड़े में वे किन्ही चार का प्रयोग वाक्यो में 
इस प्रकार कीजिए कि उनके अथे स्पष्ट हो जाये-- 
परिमाण--परिणाम, प्रसाद- प्रासाद, मूल--मूल्य, नीर नीड़ 
भवन--भुवन, सर--शर | ( ज्‌» हा०, १९६५ ) 
६--प्रधान--परिधान, ग्राह--गृह, प्रण--प्राण, निमन्त्रण-नियन्त्रण, 
मुकुर--मुकुट, निश्चित--निद्चिन्त । ( जू० हा०, १९६६ ) 
७--अपेक्षा--उपेक्षा, अनल--अनिल, बासुदेव--वसुदेव, शुल्क--शुल्क | 
(३० हा०, १९६७ 
८-प्रसाद-प्रासाद, भाकाश--अवकाश, चरम--चमं, वा पन | 


स 7 १९७७ ) ४ 


गात शब्द समूहों में से किन्ही दो के अर्थ मे प्रयोग स्पष्ट 
॥जिए-- र । 
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(१) मूल--मूल्य (२) ङृतज्ञ=क्ृतघ्न। (३) प्रतिमा 
प्रतिभा । ( ४ ) -अनुमति--आदेश । ( जू° हा०, १९६९ ) . 
१०--निम्नांकित शब्द समूहों में से किन्ही दो के अर्थ-भेद प्रयोग द्वारा 

स्पष्ट कीजिए 

कवि ~ कपि | प्रसाद-प्रासाद । पुष्ट पृष्ठ । प्रहार--प्रहर। 
ता महो में ( जू० हा०, १९७० ) 
११ शब्द समूहों में से किन्ही दो के अर्थ भेद प्रयोग द्वारा 

स्पष्ट कीजिए 
( १) अनछ-अनिल (२) प्रणाम-प्रमाण (३) कृतज्ञ 
कृतध्न ( ४ ) व्याध-- व्याधि । ( जू० हा०, १९७१ ) 
६--शब्द समूहों के लिए शब्द 
कुछ ऐसे शब्द हैं जो शब्द समूहों के भाव को प्रकट करते हैं। ऐसे 
शब्दों के प्रयोग से भाषा गठित भोर सुन्दर हो जाती है, क्योंकि भना- 
Fi इग रचना में दोष समझा जाता है । ऐसे कुछ शब्द निस्त- 
जो इश्वर को मानता हो--आस्तिक । 

जो ईश्वर को न मानता हो--नास्तिक | 

जो दुसरे व्यक्ति का किया हुआ उपकार मानता है--कतज्ञ | 

जो दूसरे व्यक्ति का किया हुआ उपकार नहीं मानता है-छतध्न | 

जो सब कुछ जानता हो--सवेज्ञ । 

- जो भपना अभिप्राय सिद्ध करता हो--स्वार्थी। - 
* जो अधिक व्यय न करने वाला हो--मितव्ययी । 
` जो सम्पत्ति पिता से प्राप्त हो--पेतृक । 

जो व्यक्ति किसी पद पर पहले रह चुका हो--भूतपूर्व । 

जो अपनी हत्या अपने आप करे--आत्मघाती। 

जो प्राणी जल में रहें-जलचर । 

जो गोद लिया पुत्र हो--दत्तक । 
` जो चिन्ता से रहित हो--निश्चिन्त । 
० द्‌ ड 
चु 
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जो घन का दुरुपयोग करता हो--अपव्ययी । 
जो किसी से न डरे---अभय । क 
जो दूर की बात सोचता हो--दूरदर्शी ७/ 
जो पढ़ा हुआ न हो--अपठित । 
जो उल्टे मागं पर चलता हो--कुमार्गी । 
जिस स्त्री का पति मर गया हो--विधवा । 
जिस स्त्री का पत्ति जीवित हो--सघवा । 
जिसके लिए कोई फीस न ली जाय- निःशुल्क । 
जिसे किसी बात्त को जानने की इच्छा हो-जिज्ञासु । 
जिसका आचरण अच्छा हो-सदाचारी । ; 
जिस पद के लिए कोई वेतन न दिया जाय-अवेतनिक । 
जिसका वर्णन न हो सके--वर्णनातीत ।।// 
जिस पर मुकहमा चलाया गया हो--अभियुक्त । 
अपने आपको मार डालना--भात्महत्या । 
पूरे जीवन के समय तक--भाजीवच। 
जिसे सब पसन्द करे- लोकप्रिय ॥/ 
मांस खाने वाला- मांसाहारी । 
जो पदार्थ पीने योग्य हो--पेय । 
जो छात्र साथ-साथ पढ़ते हो--सहपाठी । 
पृथ्वी से बने हुए पदार्थ--पाथिव | « 
किसी के उपरान्त उसकी सम्पांत्त का अधिकारी- उत्तराधिकारी । 
अधिक दिनों तक जीवित रहने वाला--चिरायु । 
वह वस्तु जिसमें वाण रखे जाते हँ--तूणीर । 
पहाड़ का ऊपरी भाग--अधित्यका । 
पहाड़ का निचला भाग--उपत्यका । 
शिवजी का निवास स्थान--केलाश । ' 
सूर्योदय के पूर्वं का समय--ऊषा । 
' होत ऋतु में होने वाली वर्षा--महावट (मघवट )। | 
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हाथी हाँकने वाला हथियार---अंकुश । 
दोपहर का समय--मध्याल्व । 
इन्द्र को नगरी--अमरावती । 
जिस पुरुष को स्त्री मर गयो हो--विधु र । 
इन्द्र का वाहन--ऐरावत । 
इन्द्र का उपवन--नन्दत्त । 
विष्णु के शयन करने का स्थान--क्षीर सागर । 
इन्द्र का गस्त्रर्‍-वज्ञ । 
शिव का प्रसिद्ध शस्त्र--त्रिशूल । 
शंकर का प्रसिद्ध वाहुन--नन्दो । 
जिस स्त्री के सन्तान न पैदा होते हों--अन्ध्या | 
जिसका चाल-चलन अच्छा न हो--क्कुलटा । 
जो. दूसरे की भलाई करता हो--परोपकारी । 
. वर्षाक्राल. में आकाश में दिखाई देने वाला सतरंगी अर्धेदू् - 
इन्द्र धनुष । 
पृथ्वी के नीचे का सातवाँ लोक--पाताल । . 
चोड़ों के वाँधने का स्थात--घुड्सार । 
दोपहर फे वाद का समय--मध्याह्न । 
गंगा का उद्गम स्थान = गंगोत्तरी । = 
सितार के ढंग का वाजा जिसमें केवळ एक तार होता है-इकतारा । 
जीवन के चार भाश्रमो में से अन्तिम आश्रम-संस्यास । 
प्रातः स्मरण करने योग्य--प्रातःस्मरणीय। 
दूसरों का उपकार करने वाला-परोपकारी । 
अपने ऊपर निर्भर--आत्मनिरभर । 


७--अन्य उपयोगी संख्यावाचक शब्द 
हिन्दी में कुछ ऐसे गूढ़ संख्यावाचक शब्द भी प्रयुक्त होते हैं, जिनवा 
समझना आवश्यक है | ऐसे कुछ शब्द नीचे दिये जाते हैं-- 
एक--ईदवर, चन्द्रमा, पृथ्वी आदि । | 
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दो पक्ष--शुवल पक्ष, कृष्ण पक्ष । . 


दो--जीव ओर ब्रह्मा । 

तीन देव--ब्रह्मा, विष्णु, महेश ! 

तीन गुण--सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण । 

तीन लोक--स्वग लोक, मृत्यु लोक, पाताल लोक । 
तीन ताप--देविक, देहिक, भौतिक । 

तीन कर्म--संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण । 

तीन अग्नि--जठराग्नि, दावाग्नि, बड़वारिन । 

तीन जीव--जलचर, स्थलचर, नभचर । 

तीन अवस्थायें--लड़कपन. जवानी, बुढापा । 

तीन वल--तन बल, मन बल, धन बल । 

चार युग--संतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग । 

चार वर्ण--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र । 

चार आश्रम--ब्रह्मचयें, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास? 


` चार फल--धमं, अर्थ, काम, मोक्ष । 


चार दत्रु--काम, क्रोध, लोभ, मोह । 

चार वेद--ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद अथवंवेद । 
चार'नोति--साम, दाम, दण्ड, भेद । 

चार सेना-हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल । 

चार जीवन--स्वदेज, अंडज, उद्धिज, जरायुज । 

चार धाम--जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, द्वारका, बद्रीनाथ । 

पाँच तत्व--पृथ्वो, जल, पावक, गगन, वायु। 

पाँच यज्ञ--ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूतं यज्ञ, अतिथि यज्ञ। 
पाँच अगुलियाँ--अँगुष्ठ, तजनो, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका । 
पाँच कर्मेन्द्रियाँ--मुख, पेर, हाथ, लिंग, गदा । 

पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ--कान, नाक, आँख, जीभ, त्वचा । 
पंचामृत--दृध, दही, चीनी, घी, मघृ। 

पाँच कन्या--अहिल्या, द्रोपदी, तारा, कुन्ती, मन्दोदरी । 
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छः ऋतुये-वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌, हेमन्त, शिशिर | 

छः रस--कड़वा, तीखा, खट्टा, मीठा, कसेला, खारा | 

छः दर्शन--त्याय, सांख्य, वेशेषिक, योग, वेदान्त, कर्म मीमांसाः। 

सप्त ऋषि--कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, वशिष्ठ, 
यमदर्नि । 

सप्त स्वर--निषाद, ऋषभ, गान्धार, षड्ज, मध्यम, धैवत, पंचम । 

सप्त लोक--भू लोक, भुव लोक, स्वर्ग लोक, मह्‌ लोक, जन लोक, तप 
रोक, सत्य लोक । १ 

सात ढोप-जम्बू, शाक, कुश, क्रोंच, शाल्मली, गोमेद, पुष्कर | 

सात सागर--लवण, इक्षु, दधि, क्षीर, मधु, मदिरा, घृत । 

सात पाताल--तल, भूतल, वितल, सुतळ, तलातल, रसातल, महात। 

सात पुरी-अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काञ्चो, अवन्तिका, 
द्वारकापुरी । 

सात सुख--खान, पान, परिधान, गान, ज्ञान, शोभा, संयोग | 

आठ सिद्धि-भणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, 
इशित्व, वशित्व | 

आठ पह्र-पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न, सायं, प्रदोष, निशीथ, 
त्रियामा, ऊषा । 

आठ कर्म--खाना, पोना, सोना, जागना, सन्तानोत्पत्ति, शत्रु, संर 
क्षण, जन्म, मरण | 

आठ विवाह-देव, ब्राह्मण, भार्य, प्रजापत्य, असुर, पेशाच, गर्धर्व, 
स्वयंवर | 

नौ निधि--महा पद्म, पद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुन्द, कुन्द, नील, 
खर्व । र 

नौ काव्य रस--श्वुङ्गार, वीर, करुण, अद्भुत, हास्य, भयानक, 
बीभत्स, रौद्र, शान्त । 

नौ ग्रह--रवि, सोम, मङ्ग, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु । 
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नो भक्त-श्रवण, कीतंन, स्मरण, पादःसेवन, अर्चन, वन्दन, दास्य, 
सख्य, आत्मनिवेदन । 

नौ मद--जाति मद, कुल मद, यौवन मद, रूप मद, विद्या मद, ज्ञान 
मद, ध्यान मद, धन मद, राज्य मद । 

दश अवतार--मत्स्य, कच्छप, वाराह, नृसिह्‌, वामन, परशुराम 
राम, कुष्ण, बुद्ध, कल्कि | 

दश दिशायें-पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, नेत्य, वायव्य 
भाग्नेय, ऊपर, नीचे । 

दश दिग्पाल--कुवेर, यमराज, इन्द्र, वरुण, रुद्र, अग्नि, न्त, पवन 
ब्रह्मा, विष्णु । 
' दश धर्म के लक्षण--धेयं, क्षमा, दम, अस्तेय, शोच, इन्द्रिय, निग्रह्‌, 
अहिंसा, सत्य, क्रोध, विद्या पाठ । के 

बारह आभूषण--नृपुर, किकणी, हार, नथ, चूड़ी, मुन्दरी, शोशफूल 
बेंदी, कंकण, कण्ठश्वी, बाजूवन्द, टीका । 

चौदह रत्न-श्रो, मणि, रंभा, वारुणी, अमृत, शंख, हाथी, धनु, 
धन्वन्तरि, धेनु, शशि, कल्पद्रम, विष, बाजि | 

सोलह श्युद्धार-- शौच, उवटन, स्नान, केश, बन्धन, अङ्ग, राग, 
जन, महावर, दन्त मंजन, ताम्वूळ, वसन, भूषण, सुगन्ध, पुष्पहार, 
"कुंकुम, भालतिलक, चिबुक बिन्दु ! 

सोलह संस्कार-गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्त, जात कर्म, नामकरण, 
निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चड़ा कमं, कणंबेध, उपनयन, वेदारम्भ, समापवत्त॑न, 
. विवाह, वानप्रस्थ, संन्यास, अन्त्येष्टि संस्कार | 

सोलह दान--पृथ्वी, आसन, पान, फल, सोना, चाँदी, वस्त्र, सेज, 
खड़ाऊ, अन्न, सुगन्धित वस्त, छत्र, पुष्पमाला, दोपक,. गिन्नो, पानी | 


भठारह पुराण-- ब्रह्मा, विष्ण, शिव, पद्य, भागवत, नारद, मार- 


कण्डेय, अग्नि, भविष्य, ब्रह्म वेवतं, लिङ्ग, बाराह, स्कन्द, वामन, कूर्म 
मत्स्य, गरुड, ब्रह्माण्ड । 
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८--शब्यों के ₹ड रूप 
बहुत से अशुद्ध शब्दों के रूप इतने प्रचलित हो गये हैं कि विद्यार्थी 
उन्हें अशुद्ध रूप में प्रयोग करते हैं। यहाँ जानकारी के लिए कुछ बशुद्ध 
शब्दों के शुद्ध रूप दिये जा रहे हैं-- 


NYY हि 1 
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अशुद्ध शुद्ध अशुद्ध यद्ध 
अत्याधिक अत्यधिक पूज्यनीय पूजनीय 
अवकास अवकाश पुरष्कार पुरस्कार 
भाधीन अधीन परिणित परिणत ` 
आधीनस्थ अधीनस्थ प्रगट - प्रकट 
आवएयकीय आवश्यक प्रथक्‌ पृथक्‌ 
आल्हाद आह्लाद प्राति प्रकृति 
उलंघन उल्लंघन पेत्रिक पैतृक 
उपलक्ष उपलक्ष्य पौदा पौधा 
उद्देश _ उद्देश्य बस्तु वस्तु क 
उपरोक्त उपयुक्त भाग्यमान भाग्यवात 
किवदन्ती किंवदन्ती मूर्छा मूर्च्छा 
कुन्ज कुञ्ज राजनैतिक राजनीतिक 
घनिष्ठ घनिष्ट बृज ब्रज 
चिन्ह चिह्न वादाविवाद वाद-विवाद 
तन्दुरस्ती तन्दुरुस्तो वि्वासनीय विश्वसत्तीय 
तय्यार तैयार श्द्धा श्रद्धा 
दुरावस्था दुरवस्था सम्मुखं सम्मुख 
तदोपरान्त तदुपरान्त श्राप शाप 
धनि | ध्वनि सामर्थ सामर्थ्यं 

. निरोग नीरोग सम्पति सम्पत्ति 
परियाप्त पर्याप्त साहित्यक साहित्यिक 
पश्चाताप पश्चात्ताप सौजन सौजन्य 
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अशुद्ध शुद्ध अशुद्ध शुद्ध 
घेयेता धयं सामिग्री सामग्री 
सदोपदेश . सदुपदेश ग्राहणो ग्रहणोय 
उग्रौपार व्यापार एक्यता एकता 
चेदाध्यन वेदाध्ययन चेमनस्थता वेमनस्य 
आरोग्थता आरोग्य संसारिक सांसारिक 
व्यवहारिक व्यावहारिक कापित कुपित 
क्षोमित क्षुब्ध परिक्षा परीक्षा 
६--सारगर्भित शब्द 


हिन्दी साहित्य में कुछ ऐसे शब्द प्रचलित हैं, जिनका विशेष अथे लिया 
जाता है। इसीलिए इन शब्दों को सारगर्भित या विशेष अर्थ बोधक शब्द 
कहा गया है । ऐसे कुछ शब्द ये हैं-- 

उल्ल--मूर्ख आदमी । 

ऊँट--छम्बा और मूर्ख आदमी । 

कौआ--बहुत चालाक ओर धूतं आदमी । 

कोयल--बहुत्त मीठा बोलने वाडा । 

कुत्ता--अपने जाति का शत्रु । दूसरे के सहारे जीवन-निर्वाह करने 
वाला । ओछा आदमी | 

कुबेर--धनवान व्यक्ति | 

गो-सीधा-सीघा मनुष्य | Rr 

गघा-मूखे मनुष्य । 

गीदइ--डरपोक आदमी | 

चार सौ बीस--चालाक, छल कपट का बर्ताव करने वाला | 

तोता--बिना समझे बृझे बोलने वाला | 

दधीचि ह बड़ा दानी । 

जयचन्द घर का भेदिया, सगे सम्बन्धियों 

चाणक्य--कूटनीति को जानने वाला | य 


CC-0. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


TT चा RHPA Vogt bi 2 


Digitized by Arya Samaj र and eGangotri 


नवाब वाजिद अलीशाह--विलाम प्रिय जोवन व्यतोत करने वाला। | 
वृहस्पति--बहुत बड़ा विद्वान्‌ । म 
युधिष्ठिर, हरिङ्चन्द्र--सत्यवादी पुरुष । 
भीम--बलवान पुरुष, अधिक खाने वाला | 
सुदामा--दरिद्र और सन्तोषी पुरुष 
श्रवण--आज्ञाकारी पुत्र । 

सिह--वीर और पराक्रमी मनुष्य । 
सुभर--घृणित व्यक्ति | 

सांप--अकारण कष्ट देने वाला । 


है ८ 


® 
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मुहावरों ओर छोकोक्तियों का प्रत्येक साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। 

थे भाषा के श्रृज्धारिक आभूषण हैं। कोई भी ऐसा वाक्यांश जिसका 

नन्दार्थे न लेकर विलक्षण अर्थ लिखा जाय, मुहावरा कहलाता है। इसका 

साधारण अर्थ बातचीत या अभ्यास है, किन्तु अब यह एक पारिभाषिक 

- शब्द की तरह प्रयुक्त होता है । इनके अन्त में प्राय: ना आता है । जेसे-- 
श्री गणेश करना--प्रारम्भ करना । र 

लोकोक्ति को कहावत, जनोक्ति या जनश्रुति आदि कहते ह । इस 

_ प्रकार लोकोक्तियाँ पूर्ण वाक्य होती हैं और उनका अपना स्वतन्त्र भथ 

- - होता है। इसके विपरीत मुहावरे वाक्यांश होते हैं, उनका प्रयोग स्वतन्त्र 

'न होकर वाक्यों में होता है। लोकोक्तियाँ किसी विशेष अवसर पर कही 

० जाती हैं और उससे घटना का फल निकाला जाता है। जेसे--अन्थों में 

` काना राजा--मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति । 


१--साधारण मुहावरे और उनका अर्थ 


१--आँखें लाल करना-क्रोधित होना 
So को जळते हुए देखकर रावण की आँखें लाळ हो 
 गयीं। 
२--आँख दिखाना-डराना, धमकाना 
प्रयोग—बच्चों को हमेशा आँख दिखाना ठीक नहीं होता है । 
३--आँखें नीची करना-ल्ज्जित होना 
पा में फेल हो जाने पर छात्र आँखें नीची कर 


; | 
४--आँख का किरकिरी होना--किसी के लिए कष्टकारक होना 
प्रयोग--विभीषण रावण की आँखों का कांटा (किरकिरी) था । 
५--आँख खुलना-सावधान होना 
प्रयोग-घोखा खाने के बाद ही मनुष्य की आँख खुलती है । 
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६--आंख चुराना--शर्माना £ 
योग--नकलछची छात्र गरुजचों से आँख चुराते हे । 
७--आंख फेरना—-प्रतिकूल होचा कट 
प्रयोग--सन्‌ १९७१ के भारत पाकिस्तान युद्ध में अमेरिका ने श्वारत 
की ओर से आँख फेर लीं | 
८--आँखें बिछाना--स्वागत करना 
प्रयोग--राम के छौटने पर भरत जी ने आँखें बिछा दीं । 
९--आख मारना--इशारा करता | 
प्रयोग--सकेस के मास्टर ने जब आँख मारी तो शेर नाचते लगा |, | 
१०--आँख रूगना--सो जाना 
प्रयोग--लोरी सुनते-सुनते उसकी आँख लग गय! ! 
११--आँख भर भाना-- इया से आँसू निकल पड़ना 
प्रयोग--लक्ष्मण को मछित देखकर राम की आँखें भर आयी । ५ 
१२--आँखें चार होना--भेंट होना 


मा नवच पंत पर हनुमान और रास की आँख चार 
हुई। `: 
१३--भाँछों का तारा ( गले का हार ) --सबसे प्रिय वस्तु 

प्रयोग--श्रवणकुमार अपने माता पिता को भाँखों का तारा था । 
१४--गछा भर आना--रुलाई भाचा 

प्रयोग--घायल हंस को देखकर सिद्धार्थ का गला भर आया। 
१५--गले पड़ना--पीछे पड़ जागा 

प्रयोग--काम करवाने के लिये वह मेरे गले पढ्‌ गया । 
१६--गले छगाना-प्रेम से मिळना 

प्रयोग--बनवास से लौटने के बाद राम ने भरत को गले लगा लिया |. 
१७--गला काटना--ठंग लेना 

प्रयोग--मेले में दुकानदार ,ग्रामीणों का गला काट लेते हूँ । 

१८--गला घोंटना--मार डालना 

प्रयोग--डाकुओं ने वृद्धा का गला घोंट दिया । 
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१९--गले बाँधना--जबदंस्ती देना 

प्रयोग-हमारी सरकार उदू को लोगों के गले बाँध रही है। 
_ २०--गला छुटना--छुट्टी मिलना 
म प्रयोग- अंग्रेज चले गये पर अंग्रेजी से हमारा गला नहीं छूटा । 
, २१--गले के नीचे उतरना--मन में बठ्ना 

गांधीजी की बात गले के नीचे उतर जाया करती थी | 
२२--टाँग अड़ाना--बाधा पैदा करना 

प्रयोग--कुछ राष्ट्र विश्व शांति के मामले में टांग भड़ा रहे हैं । 
२३--टाँग घसीटना--जबदंस्ती शामिल करना 

प्रयोग--शकुनि ने जुये में युधिष्ठिर की टाँग घसोट ली | 
२४ टाँग देना--स्थगित कर देना 

प्रयोग--डाकुओं ने आपसी हिस्सा लगाने का मामला टाँग दिया । 
२५--पैर जमना--स्थायी होना 

प्रयोग-अरब क्षेत्रों में इसराइल के पेर जम चुके हैं । 
२६--पेर उखड़ना-हार मानकर भाग जाना 


प्रयोग--सन्‌ १९७१ के युद्ध में बंगला देश से पाकिस्तान के पैर 
उखड गये 


२७-पेर चाटना--जी हुजूरी करना 

प्रयोग--चुन्ताव के समय वोट देने वालों के पैर चाटे जाते, हैं । 
२८--हाथ पाँव फूल जाना--घबडा जाना 

म की गम्भीर दशा देखकर डाक्टर के हाथ पाँव फूछ 


. २९-हाथ दिखाना--चालाकी करना 
प्रयोग--जादुगर व मदारी खेलों में हाथ दिखा देते हैं । 
“हाथ खींचना--काम से हट जाना 


प्रयोग--पछले युद्ध में ममे 
र गा द त रिका ने भारत की .सहायता से अपत्ते 


३१- हाथ फेलाना--भीख माँगना 
प्रयोग--भिखारी ने मेरे सामने हाथ फला दिये । 
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३२--हाथ मलना--पछला 


प्रयोग--द्रोपदी के चीरहरण के समय पाण्डव हाथ मलते रह गये । 
३३--हाथ डालना--हस्तक्षेप करना 

प्रयोग--विद्याथियों को राजनीति में हाथ नहीं डालना चा हिए । 
३४--हाथ लगना ( हाथ आना )--प्राप्त होना 

प्रयोग--समुद्र मन्थन में अमृत देवताओं के हाथ लगा । 
३५-—हाथः साफ करना--चुरा लेना 


प्रयोग--जेब कतरों ने कई आदमियों की जेवों पर हाथ साफ किये | 
३६--हाथ मिलाना--समझोौता करना 


प्रयोग--अमेरिका आजकल रूस से हाथ मिला रहा है । 
३७--हाथ वेटाना--सहायत्ता करना 


प्रयोग--किसी के दुःख में हाथ बँटाना अच्छा काम हे । 
३८--हाथ मारना--शत करना 


प्रयोग--घुड़ दौड़ में दर्शक लोग खूब हाथ मारते हैं । 
३९--हाथ तंग होना-धन की कमी होना 
प्रयोग-आमदनी से अधिक खर्च करने पर धनशालो कुवेर के हाथ 
भी तंग हो सकते हैं। 
४०--हाथ धोना--खो देना 
प्रयोग--भीड़ में छाते, जूते से हाथ धोन। सरळ बात हू ! 
४१--हाथ कट।ना--अधिकार खो देना 
प्रयोग--बड़े देशों से समझौता कर'छोटे देश अपना हाथ कटा 
ल्त हं ड 
४२- हाथ के तो सत जाना--हबका बक्का हो जाना 
प्रयोग--शिवाजी की शक्ति देखकर मुगछौं के हाथ के तोते उड़ गये। 
४३- क्रन्धा देना--भलो भाँति सहायता न करना 
प्रयोग--संकट काल में विरोधी दल सरकार को कन्धा देते हैं। 


४४--ऋरन्धे से कन्धा भिडाना--पूरी सहायता करता 3 
A भर बाँगला देश हर क्षेत्र में कन्धे से कन्धा भिडा 
ह्‌ । 
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-५५-कलेजा फटना (छाती फटचा)--ऋरूजा टूक-दूक होना-दुःखो होना 
.  प्रयोग-हरिजचों की हालत देखकर गांधीजी का कलेंजा फट 

. जाता था। 
४६--छाती पर मूँग दलना--दिल दुखाचा /१ 
प्रयोग--यज्ञों में उ लोग वाघा. डालते थे-और देवताओं का 
दिल दुख St 6९,०१४ ANA 
४७--कलेजा बाँसों उछलना (छाती फूलना)--वहुत प्रसन्न होना 
प्रयोग-अपने को प्रथम शोणो में उत्तीर्ण देख मेरा कलेजा वाँसों 
उछलने लगा । 
-कलेजे (छात्रो) पर साँप लोटना-एकाएक दुःखो होना 
प्रमोग--अनुत्तीणं होने पर कलेजे पर सांप लोटने लगता है । 
९--छातो ऊंची होना--गव करना 
`  प्रयोग--छात्रों की उन्नति देखकर गुरु को छाती ऊँची होती है । 
७०--कलेजा धक-धक करना--डर जाना या घबरा जाना र 
प्रयोग--शेर को देखते ही मेरा कलेजा धक-वक करने लगा | 
५१--कलेजा बेठ जाना--उत्साहहीन हो जाना " 
प्रयोग--भरी हुई बन्दूक हाथ में लेते हो मेरा कलेजा वठ जाता है। 


५२--कलेजा जलाना--दुःख देना 
'प्रयोग-कंस ने वसुदेवजी का कलेजा कारागार में जलाया | 
५३--कलेजा ठण्डा करना- शान्त होना 
प्रयोग--लवकुश को देखकर सीताजी का कलेजा ठण्डा हो जाता 
था। 


_५४--कलेजें से लगाना--आलिगन करना 
1. प्रयोग--पुत्र की वीरता सुनकर माँ ने उसे कलेजे से लगा लिया । 
५४--कलेजा निकाल कर रख देना--सब कुछ दे देना 


` प्रयोग--देश भक्त लोग मातृभूमि के लिए अपना कलेजा निकाल 
कर रख देते हैं। 


` ५६--पत्यर का कलेजा--कठोर-हृदय 
प्रयोग--राणा प्रताप का पत्थर का कलेजा था | 


kt] 
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५७--कलेजा पत्थर करना--कंठोर दुःख सहने के लिए तैयार रहना 
प्रयोग--पूत्र का बलिदान करने के लिए पच्चाधाय को कलेजा पत्थर 
का करना पड़ा | ; 


५८--कमर वी अर 7. 
प्रयोग--रावण ने रामू रुद्ध करने के लिए कमर कस ली थी। - 


*दुंब्रे-कमर टूटना--निराश होना 
प्रयोग--क्ुम्भकर्ण वघ के बाद रावण को कमर टूट चुको थी। 
६०--कसर झुकना--बुढ़ोती आचा 


प्रयोग--कमर झुक जाने पर विवाह नहीं करना चाहिए ' 


६१--नाक रंखना--इज्जत बचाना . . 
प्रयोग--भारतीय सैनिकों ने अपती वीरता से भारत की नाक 
'रख ली । 
६२--नाक काटना--इज्जत खो देना 
` प्रयोग--भारत-पाक युद्ध में पाकिस्तान की नाक कट गयी । 
६३--ताक चढ़ाना--क्रोधित होना । 
प्रयोग--लंका को जळते हुए देखकर रावण को नाक्र चढ़ गई । 
६४---नाक को नकेल--वश में रखने को वस्तु । 
प्रयोग--सरकार के नाक की नकेल प्रधान मंत्री के हाथ में होतो है। 
६५--नाकों दम ( या नाक में दम होता )--परेशाच होना । 
प्रयोग--लगातार हड़ताल से सरकार की नाकों दम हो गया । 
६६-नाकों चने चबाना ( एड़ी चोटी का पसीना एक करना )--बहुत्त 
परेशान होना । उ 
प्रयोग-अभिमन्यु ने कौरवों को नाकों चने चबवा दिए । 
६७--न।क रगड़ना--हीनतापूवंक प्रार्थना करना | । 
प्रयोग--अपराधी ने न्यायाधीश के समक्ष नाक़ रगड़ डाली | 
६८--ना|क सिकोड़ना--अर्रुच होता ।. . ८ 
प्रधोग--धनी लोग काम करने से नाक सिकोड़ते हूं। 
६९--सिर खाना-बेकार की बातें करना | | 
प्रयोग--वह बहुत देर तक मेरा सिर खाता रहा । ' 
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०—सिर खपाना ( सिर मारना )-बहुत दिमाग लगाना । 
प्रयोग-बहुत सिर खपाने पर ही बीजगणितं समझ में आती है। 
७१--सिर पर चढ़ाना--( अधिक प्यार करके ) आदत विगाइना । 
प्रयोग--अधिक दुलार करके उसने अपने इक्रलोते बेटे को सिर पर 


चढ़ा रखा है। 
७२-सिर खुजलाना--टाल-मटोल करना। 


प्रयोग-महीने के अन्त में रुपया माँगने पर पित्ताजी सिर खुजळाते हैं। 
७३--सिर उठाना-विद्रोह करना 

प्रयोग-ज्यादा मंहगाई के कारण जनता सिर उठायेगी । 
७४--सिर-पीटना--परुचाताप करना | 

घ्रयोग--हाकी में हारने पर भारत ने सिर पीट लिया । 
७५--सिर मढ़ना--दोष लगाना । 

प्रयोग--छात्र अपनी असफलता गुरुओं के. सिर मढ़ देते हैं । 
७६--सिर नीचा कर लेना-झुक जाना । 

मि नकलची छात्र गुरुओं के आगे सिर नोचा नहीं 


करते ह्‌ | 

७७--सिर हिलाना--नहीं कर देना | 

प्रयोग--गुरुजनों का वेतन बढ़ाने के लिए सरकार ने सिर 

हिला दिया | 

७८--सर ऊँचा होना--निर्दोष सिद्ध होना। 

प्रयोग--गाँधीजी के हत्यारे का सिर ऊँचा न हो सका | 
७९--सिर माथे लेना--स्वीकार करना | 

प्रयोग--दशरथ की आज्ञा सिर माथे लेकर राम वन गये 
८०--अंगुली उर्ठ ना--कलंक लगात्ता । 

प्रयोग--सच्चे को कोई अंगुली नहीं उठा सकता । 

/<१--अँगुली पर नाचना--वश में करना । 

भ्रयीग-इन्दिरा गाँबी, कांग्रेस को अपनी अंगुली पर नचा रहो हैं। 

८२--भेंगुली पकड़ कर पहुंचा पकड़ना--थोड़ा सहारा पाकर अधिक पाने 
करना 
प्रयोग--बँगलादेश ने भारत की अँगुली गरो पकड कर परें 
To गु कर पहुंचा पकडना 
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११०--रंग में भंग--खुशी में रंज । 
जाची वरस जाने से सकंस के दशको का रंग में भंग हो 
श 
१११-~रंग बदलना--परिवतंन होना । 
प्रयोग--विद्युत लग जाने के कारण गाँवों का रंग ही बदल 
गया है । 
११२--रंग उड़ाना--चेन से रहना । 
प्रयोग--चोर जेलों में भी रंग उड़ाते हैं। 
११२--दिन फिरना--अच्छा समय लौटना | 
प्रयोग--किसानों के खेतों में अच्छी पेदावार होने के कारण 
उनके दिन फिर आये । 
११४--दिन गिनना--वुरा समय बीतना | 
प्रयोग--बीमारी से परेशान बुढ़िया अपने दिन गिन रही है। 
११५--दिन ढलना--प्रभाव कम होना । 
प्रथोग-अंग्रेजों के दिन अब ढल गये | 
११६--दिन काटना--किसी तरह दिन बिताना | 
प्रयोग-वह मजदूरी करके दिन काट रहा है। 
५११७--खून पौना--सताना । 
प्रयोग--सूदखोर गरीबों का खून पीते रहते हैं । 
““११८--खून का प्यासा--हत्यारा'। 
प्रयोग--नाथूराम गौंड गांधीजी के खून का प्यासा धा | 
८१ १९--खून सूखना--डर जाना । 
प्रयोग--साँप को देखते ही मेरा खून सूख गथा | 
५ १२०--खून उवलना-क्रोधित होता । 


5 प्रयोग-भारत पर पाकिस्तान के :भाक्रमण का समाचार सुन- 
'कर मेरा खून खौलने लगा । 


८१२१ धूल डालना--छिपाना । 


प्रयोग-निक्सन ने वाटर गेट मामले पर धूल डालने का भरसक. 
प्रयत्न किया । 
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झोंकना--भोखा देता । 
१२२-धूल झोंकना-थोखा बता । OE द 
प्रयोग--गप्तचरों की आंख में धूल झाकता कठिन है । 


घल फाँकना--भटकना | व प न 
न प्रयोग--नौकरी के लिए वह महीनों से धूर फाक रहा ह ६ 


ना--भाग जाना । 
८८१२४--हवा हो जाना--भाग अ डी क, 
प्रयोग--वैक का खजाना लूट कर लुटेरे हवा हो गये । 


से बातें करना--तेज दौड़ना । 

-१२५--हवा से बातें करना तेज दौड 2. 

प्रयोग--राणाप्रताप का चेतक हवा से वाते करता था | 

_-१२६---उल्ल बनाना--मूर्ख बनाना । 
प्रयोग--पहली अप्रेल उल्लू बनने का पवे होता । 


-१२७--उल्ल्‌ सीधा करना--कार्य सिद्ध करना । ठ्य 
प्रयोग--चुनाव के समय नेता लोग अपना उल्लू सीधा करते ह्‌ । 


१२८--भण्डा फूटना--भेद खुलना | 
प्रयोग--भाखिर कार वाटर गेट का भण्डा फूट ही गया! 


१२९--आँसू गिराना--रोना । श्र 
प्रयोग--उसके जाने का समाचार सुनकर मेरी आँखों से अपने 


आप आँसू गिरने लगे । 
५६३०--अँसू पोछना--धीरअ देता | 2 
प्रयोग--उस दिन मेस आँसू पोंछने वाला कोई न था। 
८०६३१--बाल की खाल निकालना--व्यथ की सुक्ष्म बातों पर विचार करना | 
प्रयोग--वकील लोग मुकदमों में बाळ की खाल निकालते हुँ। _ 


१३२--कान भरना--चुगछी करना | 
प्रयोग--मन्थरा ने केकेयी के 
जाना पड़ा | 
१३३--मुँह ताकना--सहारे रहना | । 
मा जोश तक पुत्रों को पिता का मुँह ताकना 
पड़ता है । 
१३४--मुँह वनाना--नाराज होना । 
प्रयोग--पैसा न मिल्ने पर सन्तोष मुँह वनाकर चला गया । 


ऐसे कान भरे कि राम को वन 
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१३५--अपते मुँह मियाँ मिट्ठ बनना--स्वयं अपनी प्रसंशा करना । 
प्रयोग--मूर्ख लोग अपने मुंह मियाँ मिट्ू बनते हैं 
~ १३६-—मुँह फेरना--घृणा करना । 
प्रयोग--तलाक के वाद उसने अमनी पत्नी को तरफ से मुंह 
फेर लिया | 
१३७--मुँह्‌ न दिखाना--लज्जित होकर छिप जाना । 
प्रयोग--चुनाव हार जाने के बाद नेता ने मुँह न दिखाया । 
१३८--दाँतों तले अंगुरो दवाना--आइचये करना | _ , 
प्रयोग--विनोदे का साहस देख लोगों ने दाँतों लखे अंगुलो दबालो। 
१३९--आपे से बाहर होचा--क्रोध आना, क्रोधित होचा । 
प्रयोग--कल झूठी भफवाहें सुनकर सुरेश आपे से बाहर हो गया। 
१४०--अँगूठा दि्ञाना--इन्कार करना, चिढ़ाना । 
१४१--अपना उल्लू सोधा करना--स्वार्थ सिद्ध करना । 
, -१४२--अपता ही राग भलापना-दूसरे को वात सुनना । 
५ --१४३--आँखों में धूळ झोकना--धोखा देना । 
20 १४४--आग लगतो--क्रोध आचा । 
१४५--आग लगाना--झगड़ा करना | 
१४६--आकाश से बातें करना--अधिक ऊँचा होता । 
-१४७--आसमाच पर चढ़ना--गर्व करना । 
2 १४८--आँसूँ पोंछना--धीरज देना | 
१४९--आग बवूला होना--बहुत क्रुद्ध होना । 
१५०--आस्तीन का साँप होना--आश्नित व्यक्ति का विद्वासघातो होना। 
१५१--आँचल पसारना--दीनता से कुछ माँगना । 
१५२--ईंट से ईट वजाना--विध्यंस करना ! 
१५३--उँगली उठाना--दोष निकालना | 
१५४--उँगली पर नचाना--वश में करना । 


१५५--उल्टी गंगा बहाना--नियम विरुद्ध काम करना । 
१५६--उल्टी माला फेरना--अहित करना | 


१५७--एक आँख से देखना--सवको वरावर समझना । 
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१५८--कान काटना-मात करना | 
//१५९--काम तमाम करना--मार डारचा । 
१६०--कान भरना--किसी की शिकायत करना । 
१६१--खटाई में पड़ना--झमेले में पड़ना । 
१६२--खाक में मिलाना--नश्ट-भ्रष्ट होचा । 
१६३--खाने दोइना--क्रोध में आ जाना | 
१६४--खून खौलना--क्रोधित होना । 


१६५--खेत रहना--मर जाना। _ |, 
१६६--गाल बजाना--बढ़-ढ़ कर झूठ बातें करना । 


१६७--गुड गोवर करना--काम बिगाइना । 
१६८--गुलछरं उड़ाना--मोज करना | 
^ १६९--धाव पर नमक छिड़कना-- हृदय दुखाचा । 

- ०>-घड़ों पानी पड़ना-अत्यन्त लज्जित होना । 

१७१--घी के दिए जलाना--हषित होना । 
१७२--घुटने टेकना--हार मानना । 
१७३--चमका देना--धोखे में डालना । 
१७४--चिकना घडा होना--निलंज्ज होना । 
१७५--चट कर जाना--खा जाना । 
१७६--चल बसना--मर जाना । 
१७७--चेन की वंशी बजाना--मौज करना । 
१७८--चिकनी चुपड़ी बातें करना--बनावटी प्रेम “दिखाकर काम 


ह त्तिकालना । 
१७९--छाती फटना--दुःदी होना । 


१८०-- छक्के छुड़ाना--हराना । । 
१८१--जहुर का धू'ट पीना--क्रोध सहन करना । 

१८२--जी में जी आना--सन्तुष्ट होना । 

१८३--जीती मक्खी निगलत्ता--सरासर बेईमानी करना । 

१८४--झख मारना--विवश होना । 

१८५--टाट उलटना--दिवाला निकलना । 
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१८६--टका सा जबाब देना-साफ इन्कार कर देना । 

१८७--टस से मस न होना--कुछ भी असर न होना । 

१८८--टेढ़ी खीर होना--कठिन काम होना । 

१८९--ठोकरें खाना--कऋष्ट उठाना, मारे मारे फिरला । 

१९,०--ठंडा होना--सर जाना । 

१९१--डकार जाना--हड़प कर लेना । 

१९२--डींग मारना--बढ़-बड़कर बातें करना । 

१९३--ढेर करता--गिरा देना । 

१९४--ढिढोरा पीटना--प्रचार करना । 

१९५--तिल का ताइ वनाना--छाटो-सी वात को बहुत बढ़ाकर कहना । 

१९६--तूती बोलता---खूब बढ़ती होना । 

१९७--त्योरी वबदलना--क्रोध से भौंह चढता । 

१९८--थुक कर चाटना--बात बदलना । 

१९९---दस तोड़ना--मर जाना, अन्तिम सांस लेता । 

२००--दाँत खट्टे करना--हराना । 

२०१--दाल न गछूना--वंश न चलना । 

२०२--धोखे को ट्ट्रो--भ्रम में डालने को वस्तु। 

२०३--धता बताना---चालाकी से काम निकालना । 

२०४--धूल में सिलाना- नष्ट होता, बर्वाद होना । 

२०५--नमक अदा करचा--एहसान का बदला चुकाना । 
४२०६--नाक में दम करना --परेशान करना । 
/४/२०७--नाक रगड़ना--दीनतापूर्वेक प्रार्थना करना । 

२०८- नुक्तादीनी करना-दोष निकालना । 

२०९--निन्यानवे के फेर में पड्ना--धन इकट्टा करने की -चिन्ता क रना। 

२१०--नौ दो ग्यारह होना--भाग जाना । 

२११-नमक मिर्च मिलाना-वात को बढ़ा चढ़ाकर कहना । 

२१२--ताक कटना-अपमान होना, मर्यादा न रहना । 

२१३--पत्थर की लकीर होना-दुढ़ हो जाना । 
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२१४-पानी पानी होना--लज्जित होना । 
२१५--पानी फेरना--चौपट होना । 
२१६--पौबारहह--लाभ होचा । 

२१७--पानी में आग ळगाना--असम्मव को सम्भव करना । 
२१८--पैर उखाइना--हार मानकर भागना । . 
२१९--पोल खुलना--भेद प्रकट हो जाला । 
२२०--पीठ दिखाना--हार मानना । 

१२१-पेट में दाढ़ी होना--धूतं होना । 
२२२--फूला न समान--अत्यन्त खुश होना । 
२२३--पूँक्र-फूंककर पाँव रखना--प्तोच-समझकर काम करना । 
२२४--फूल झड़ता--मधुर बचन बोलना । 
२२५--फटे हाल होना-वुरी दशा में होता । 
२२६--फंदे में पड़ना--अफत में पड़ना । 
२२७--वगुला भगत होता->कंपट करना । 
२२८--बाळ बाँका न होना--कुछ हानि न होना । 
२२९--भाड झोंकना--व्यर्थ समय नष्ट करना । 
२३०--भीगी बिल्ली बनमा-विनश होना । 
२३१--भूत सवार होता--हठ करना। 
२३२--मक्खियाँ मारना--बेकार घूमना । 
२३३-मिद्टी में मिछाचा--चष्ट करना । 
२३४--मुँह बनाना--नाराज होना । 
२३५--माथे सढत्ता--जिम्मेदार बनाना । 
२३६--मुँह में कालिख रूगाना--कळंक लगाना । 
२३७-मुट्ठी गरम करना--रिश्वत देना । 
२३८--मुंह में पाची भरना--छारूच आ जाता। 
२३९--मूंछों पर ताव देना-अकड्ना । 
२४०--रंग जमाचा--धाक जमाना । 

२४१--रंग उड़ना--डर जाना । 
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२४२--रफू चक्कर होना--भाग जाना । 

२४३---रंगा सियार होना--धोखेबाज होना । 

२४४--लोहे का चना चबाना---कऋठिन काम करना। 

२४५--लकीर का फक्रीर होना--अन्बविशवासी होचा । 

२४६--लाल पीला होना--गुस्सा करना । 

२४७--लोहा मानना--भधीनता स्वीकार करना । 

२४८--लुटिया डुबोना--क्राम बियाड़ देना, प्रतिष्ठा चष्ट करता । 

२४९--विष उगलूना--दु्वंचन कहना । 

२५०--सिकका जमाना--भघिकार जमाना | 

२५१--साँप छछुल्दर की दशा होना--असमंजस में पडना | 

२५२--तिर मारना--वहुत परिश्रम करना । 

२५३--सिर उठाना--मुकावले के लिए तेयार होना । 

२५४--स्वाहा करना--मष्ट, करना, बरबाद करना । 

२५५--हाँ में हाँ मिलाना--चापछूसी करना । 

२५६--हाथ पर हाथ रखःर बेठ्या--जेकार रहना, कुछ च करना । 

भशन 

१--( अ ) निम्नलिखित मुहावरों में से किन्ही दो का अर्थ लिखिए और 

उन्हें सपने बनाए हुए वादों में प्रयोग कीजिए । 

पैर तले की जमीन खिसकना, घड़ों पाती पड़ जाला, आँख 

दिखाना, छक्के छूटना | 

(व) निम्नांकित मुहावरों के जोड़ों में से किन्हीं दो जोड़ी का प्रयोग 

वाक्यो में इस प्रकार कीजिए कि उनके अर्थ स्पष्ट हो जाये- 
(१) आँखें बिछाना--आँखेँ फेर लेना, (२ ) कान भरता- 
काम काटना, ( ३ ) मुँह ताकना--मुंह बनाना, (४ ) दिन 
फिरना--दिन गिनना । ( ज्‌० हा० १९६९ ) 

२--(अ) निम्नलिखित मुहावरों में से क्न्हिं दो का अर्थ लिखिए और 
उनका अपसे वनाए हुए वाक्यो प्रयोग कीजिए-- 
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स्वर्णाक्षरों में अंकित रहना, आँखों में खून आना, खटाई में 
पड़ना, और छाती पर मूँग दलना । च्य जू० हा० १९७० ) 
( ब ) निम्नांकित मुहावरों के जोड़ों में से किन्हीं दो जोड़ों का प्रयोग 
वाक्यों में इस प्रकार कीजिए कि उनके अथे स्पष्ट हो जाये-- 
नमक खाना--घाव पर नमक छिड़कना । नाक काटना-चाक 
में दम होना। रंग उतरना--रंग जमाना! (जू० हा० १९७०) 
३--निम्नलिखित मुहावरों में से किन्हीं दो का अर्थ लिखिए और उन्हे 
अपने बनाए हुए वाक्यों.में प्रयोग कीजिए 
चिराग तले अँधेरा, प्राणों की बाजी लगाना, कलई खुल जाना भौर 
नाँको चने चबाना | ( जू० हा० १९७१ ) 
४--खेत रहना, छक्के छुड़ाना, स्वर्णाक्षरों में अंकित रहना, प्राणों की 
बाजी लगाना | ( ज्‌० हा० १९७२ ) 
५--प्रलय ढाना, कच्ची गोलियाँ खेलना, वेतरह टूट पड़ना, आँखें लगी 
रहना । ( जू० हा० १९७३ ) 
६--निम्नांकित मुहावरों के जोड़ों में से किन्ही दो जोड़ों का प्रयोग वावयों 
में इस प्रकार कीजिए कि उनके मर्थ का अंतर स्पष्ट हो जायँ-- 
(१ ) कंधा देना--ऋधे से कंधा भिड़ाना, ( २) कान भरना--क्रान 
काटना, ( ३ ) खाक डालना--खाक छानना, ( ४ ) मुँह ताकना-- 
मुँह फेरना । ( ज्‌० हा० १९७१ ) 
७--( १ ) आँख चुराना--आँख दिखाना, (२) गले पड़ना--गले 
लगना, ( ३ ) टाँग अडाना--टांग घसीटना, ( ४ ) हाथ दिखाना-- 
हाथ खींचना | ( ज्‌० हा० १९७२ ) 
<--नीचे लिखे मुहावरों के जोड़ों में से किन्ही दो जोड़ों का प्रयोग अपने 
वाक्यों में इस प्रकार कीजिए कि उनका अर्थे स्पष्ट हो जायँ-- 
(१) मुंह छिपाना--मुंह बनाना, (२) कान काटना--कान 
लगाना, ( ३ ) दाँत खट्टे करना--दाँत पीसना, ( ४) बाल बाँका 
न होना--बाल-बाल बचना। | ( जू० हा० १९७३ ). 
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१-- अन्तकंथा सम्बन्धी मुहावरे 
कुछ मुहावरों की रचना पौराणिक और ऐतिहासिक घटचाभओं के 
आधार पर हुई हैं, दे अन्तरकंथा सम्वन्धी मुहावरे कहे जाते हैं, ऐसे कुछ 
मुहावरे नीचे लिखे जाते हूँ-- 
१--वोरवरू की खिचड़ो-भधिक समथ तक काम करने पर भी काम 
न पुरा होना । 
प्रयोग--चाय बनाने में अधिक विलम्ब देखकर मेरे एक मित्र ने 
हुँसकर कहा कि--आपकी चाय तो बीरबल की खिचडी 
हो रही है । 
२- द्रौपदी का चोर होना--अल्त न होना । 
३--भगी रथ प्रयत्न--कठिन परिश्रम व अधिक प्रयत्न करना । 
४--न्रिशंकु होना--किसी तरफ का न होना । 
५---जयचन्द होना--देश द्रोही होना । 
६--हरिश्चन्द्र होना--सत्यवादी होना । 
७--राम-राज्य होना--सुख सम्पन्न होना । 
८--शवरीं के बेर--तुच्छ भेंट । 
९--दुर्वासा बनना-_अत्यन्त क्रोधी होना । 
१०--शिव की बारात--अस्त-व्यस्त हाना । 
११--सुदामा होना--अति निर्धन हीला) _ 
१२--कुम्भकर्णी निद्रा--असावधानो करना, अधिक साना । 
१ ३--हिटलरशाही--मनमावी करना । 
१४--राम वाण--अचूक अस्त्र । हि 
१५--अकवर की नीति--दोनों पक्षों से मिला रहना | 
ए--लोकोक्तियाँ ( कहादतें ) 
१--अन्धे के हाथ बटेर--अयोग्य व्यक्ति को अनायास कोई अच्छी 
चीज मिल जाना । 
प्रयोग--पढ़ने में कमजोर श्याम को कक्षा में प्रथम देखकर सभी 
लोग कहने लगे कि भाई अन्धे के हाथ बटेर छग गई । 
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२२--अपती करनी पार उततरनी--अपने कामों से हो फल मिळता है । 
प्रयोग--परीक्षा में असफल इयाम को रोता हुमा देखकर उसके 
पिता उसे समझाने लगे ।क बेटा ! मेहनत करो, आगे 
, अवश्य पास होगे, क्योंकि अपनी करनी पार उत्तरनी 


3--भरह्र ह लो ताला--छोटी बात के लिए वडाः प्रबंध । 
प्रयोग--रभेश की टूटी मलसारी में बड़ा ताला वन्द देकर उसके 
साथी हँसकर बोले--अरे ! यह नरहर की टट्टी ओर गुज- 
राती ताला । 
“४--अधजल गगरी छलकत जाय--ओछे मनुष्य का इतराना | 


प्रयोग--एक बर्षे अंग्रेजी पढ़ने के वाद हो वात-वात में 'यस सर' 
“नो सर? बोलता हुआ सुनकर श्याम से उसके पड़ोसी ने 
कहा कि--अध-जळ गगरी छलकत्त जाय, यह कहावत 
बिल्कुल सत्य है! 
५--आँख का अन्धा नास नैनसुख--गुण के विरुद्ध काम | 
प्रयोग--किसो कंजूस को अपने दान की प्रशंसा करता हुआ सुन- 
कर उसके एक साथी ने कहा कि--आँख के अन्धे नाम 
नेंन-सुख यह कहावत तुम्हारे लिए सत्य है । 
“६--अकेला चना भाड़ नहीं फोड सकता--अकेला आदमी बहुत बड़ा 
कास नहीं कर सकता ' 
प्रयोग--छात्र-संघ के अध्यक्ष हरि ने कहा कि उसे अन्य छात्रों का 
सहयोग चाहिए, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता । 
"७--अपनो-अपनी ढपली, अपना-अपना राग--मत्तभेद होना । 
प्रयोग--देश में अपनी-अपनी ढपली अपत्ता-अपना राग अलापने से 
कोई सुधार नहीं हो सकता । 
८ अध्म के आम गुठलियों के दाम--दुहरा लाभ। 
प्रयाग- बैंक में रुपये जमा करने का अर्थ है आम के आम, गुठलियों 
के दाम । क्योंकि रुपया भी सुरक्षित तथा उन पर व्याज 
की भो सुविधा | 
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९--आप काज महाकाज--अपना काम अपन हाथ अच्छा 


ता इ। भक 
प्रयोग--महापुरुषों का कहना है कि आप काज महाकाज । कयोकिः 
इससे मनुष्य किसी पर आश्रित नहीं रहता । द 
१०--अन्धो में काना राजा--अयोग्यों के बीच कम योग्यता वालों को 


ज्जत ; 
प्रयोग--दक्षिण भारत में थोड़ी सी हिन्दी जानने बाले भी अन्धो 
में काना राजा कहे जाते हैं । 
११--आप भला तो जग भला--अपने अच्छा करे तो सभी अच्छः करेंगे! 
प्रयोग--राम कृष्ण परमहंस सबकी सेवा करते थे। जब सबने 
उनकी सेवा की तो उन्होंने कहा आप भला तो जग भला |. 
१२---उल्टा चोर कोतवाल को डाँटे--दोषी मनुष्य का निर्दोष को दोष 
लगाना । 
प्रयोग--स्वयं ठोकर खा कर राम के गिर जाने पर वह श्याम को 
डाँटने लगा । इस पर श्याम को कहना ही पड़ा कि उल्टा 
चोर कोतवाल को डॉटे। 1 
१३--ऊँट किस करवट बैठे !--पता नहीं क्या फेसला हो । 
प्रयोग--अगले चुनावों में ऊँट के किस करवट वेठेमा कहा नहीं जा 
सकता । 
१४--ऊँट के मुँह में जीरा--बहुत कम मात्रा में । ळी 
प्रयोग-दारािह्‌ के मुँह में दो पृड़ियाँ ऊंट के सह में जीरे के 
समान हैं। 
२५--ऊँची दुकान फीका पकवान--नाम बहुत गुणे कस । 
प्रयोग- अंग्रेजी स्कूलों की पढ़ाई ऊँची दुकान फीके पकवाय जेसी 
होती है। ८ दे 
१६--एक मछली सारे ताछाब की गन्दा कर देती है 
` प्रयोग--एक छात्र के कारण पूरो कक्षा को दण्ड देना पड़ा, इस पर 
कक्षाध्यापक ने कहा कि एक मछली सारे तालाव को 
गन्दा कर देती है । 
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१७--एक पंथ दो काज--एक साथ दो काम हो जाना | 
प्रयोग-सोहन आगरे से अपनी बहिन को भी ले आया और 
हाम दे भाया । इस "प्रकार उसने एक पंथ दो 
काज किथे। | ३ नहीं 
१८--एक हाथ से ताली नहीं बजती-झगड़ा अकेले नहीं होता । 
प्रयोग-जब एक मुदूई ने अपने को निर्दोष बताया तब जज ने कहा 
कि एक हाथ से ताली नहीं बजती । 
१९--एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहतों--एक वस्तु प्रदो का 
अधिकार नहीं हो सकता । 
प्रयोग--जिस प्रकार एक म्याच में दो तलवारें नहीं रही उसी 
* प्रकार एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते हैं । 
२०--एक और एक ग्यारह होते हँ-- संगठन से शक्ति बढ़ती है । 
प्रयोग--भारत-पाकिस्तान मिलकर एक और एक ग्यारह हो 


सकते 
२१--ओस के चाटे न नहीं बुझतो--छोटी वस्तु से वडी वस्तु को 
आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती । 
प्रयोग--दस हजार रुपयों के स्थान पर सौ रुपये पाकर उसने 
कहा--रमेश बाबू ! भोस के चाटने से प्यास नहीं बुझती। 
२२--का वर्षा जब कृषी सुखानी--अवसर वोत जाने पर परिश्रम व्यर्थ 


होता है । 
प्रयोग--रोगी के मर जाने पर उसके लिये खून का प्रबन्ध होने 
पर डाक्टर ने कहा, का वर्षा जब कृषी सुखानी । 
२३- छोटे मुँह बड़ी वात--अपनी सीमा से वढ़कर बात करना | 
प्रयोग--पाकिस्तान की डींग छोटे मुँह बड़ी बात के समान हैं । 
. ५२४-ढोळ में पोल--ऊपरी ठाट वाट ( ऊपरी दिखावा ) | 


प्रयोग--पिछले वर्ष से बना मोहन का मकान गिर गया, क्योंकि 
उस ढोल में पोल थी। 


"२५--थोथा चना बाजे घना--गुणहीन व्यक्ति का दिखावा करना । 
प्रयोग--मस्जिद में नया मुल्ला बहुत शोर करता है, क्योंकि थोथा 
चना वाजे घना । १ 
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२६--घोबी का कुत्ता न घर का न घाट का--बिल्कुल बेकार । 
प्रयोग--इस चुनाव में हीरा न तो काँग्रेस का रहा न जनसंघ का । 
अब तो वह धोबी के कुत्ते के समान है, जो न घर का है न 
घाट का है। 
२७--न नौ मन तेल होया न राधा नाचेगो-किसी काम के लिए 
असम्भव शतं रखना] 
प्रयोग--शान्ति स्थापित करने के लिए भारत पाकिस्तान का एक 
होने का अर्थ हे च नौ मन तेल होगा न राधा ताचेगी | 
२८--नक्कार खाने में तूतो को आवाज--बड़ों में छोटो की कोई नहीं 
सुनता | 
प्रयोग--पढ़े-लिखों को सभा में किसी अनपढ की दळीळ नक्कार्‌ 
खाने में तूतो को आवाज के समान थी । 
२९--बल्दर क्या जाने अदरक का 'स्वाद--मर्ख को गुण की पहचान 
नहीं होती | 
प्रयोग--स्कूलों में व्यापारियों का प्रभाव बढ़ रहा है, जिससे योग्य 
अध्यापकों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है, क्योंकि बन्दर 
क्या जाने अदरक का स्वाद । 
३०---मुख में राम बगल में छरी--कपटपूर्ण व्यवहार । 
प्रयोग--आजकल बहुत से साध ऐसे हैं, जो मुष में राम बगल में 
छुरी रखतेहँ। १३ 
३१--सिर मुड़ाते ओले पंडे--कार्ये प्रारम्भ करते ही बाधा पड़ना | 
प्रयोग--विद्यालय खुलते ही छात्रों ने जव हड़ताल कर दिया, तो 
प्रधानाचायंजी ने कहा कि सिर मुड़ातें भोले पडे । 
३२--हाथ कंगन को आरसी क्या-प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण को क्या 
आवश्यकता । 
प्रयोग--मालिक ने टूटी हुई भाझमारी पुलिस अफसर को दिखाते 
हुए कहा कहा कि आप स्वंय देख लें, हाथ कंगन को 
आरसी क्‍या । | 
३३--आधा तीतर आधा बटेर--बेतुकी बात होना । 
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३४--अन्धे पीस, कुत्ते खाये-कुप्रबन्ध होना । 
३५--यँख के अन्धे गाँठ के प्रे” मूर्ख धनवान । 
३६--आघे गाँव दिवाळी, आघे गाँव फाग--मेल च रहना । 
३७--इस हाय देना, उस हाथ लेत्ता--तुरन्त फळ मिळना | 
३८--ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया--भाग्य की बिचित्रता | रे । 
३९--उत्तर गई लोई तो क्या करेगा कोई--निलंज्ञ को बुरे कामों से 
| डर नहीं लगता । मय 
. ०--ओडछे की प्रीति बाळू को भीत--मूर्ख से दोस्तो अधिक दिन नहीं 
रह सकती। द क 
४१--ओखली में दिया सर तो मूसलों का क्या डर--काम करचे पर 
उत्तारू होना । 
४२--कावुल में गधे नहीं होते--वुराई सब जगह होती है ! 
इर कभी नाव गाडी पर, कभी गाड़ी नाव पर--समय पर एक-दूसरे 
को सहायता को जरूरत होती हैं। . 
९४४ कहने से धोबी गधे पर नहीं चढ़ता--जिद्दी आदमी दूसरे के कहने 
से कोम नहीं करता ! 
४५--काठ को हाँडी वार-वार नहीं चढ़ती--कपट से एक ही बार काम 
। / चल सकता है। 
| ४६--कंगाली में भाटा गीला-- दुःख पर दुःख आना । 
४७--काला अक्षर भेस वराबर- बिल्कुल पढ़ा-लिखा न होना । 
४८--दाल में काला--सन्देहात्मक वात । 
४९---खोदा पहाड़ निकली चुहिया--अधिक प्रयत्न का थोडा फल ! 
२/९०--गुड खाय गुलगुला से परहेज--वनावटी परहेज करना । 
२५१--गोद में छोरा नगर में ढिढोरा--पास की वस्तु को भूळ्कर ढढ़ना । 
५५६--गधा धोये घोड़ा नहीं होता--लाख प्रयत्न करने पर भी किसी की 
प्रकृति नहीं बदलती । 5 
५३--घर की मुर्गी साग वरावर--घर की वस्तु को तुच्छ समझना । 
फ%-षरका भेदी लंका ढावे--आपस को फूट बुरी होती है ।. 
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५५५४--घर में नहीं दाने अम्मा चलो भुनाने-झूठी दिखावट | ` ` - 
८-५६--घडी में घर जले नौ घड़ी भद्रा-जरूरत के समय टाळमटोल करना । 
८०५७--घर का जोगी जोगना आन गाँव का सिद्ध-सुयोग्य व्यक्ति की भी 
प्रतिष्ठा अपने समाज में नहीं होती । 
५८--चार दिन की चाँदनी फिर अँधेरा पाख-थोड़े दिन का सुख । 
(५%--चोर-चोर मोसेरे भाई-एक ही पेशे के लोग | 
९&०--चोर की दाढ़ी में तिनका-किसी वात को अपने ही ऊपर समझना] 
४५६(९---चिराग तले अँधेरा--अपनी बुराई न दिखाई देना | 
\६२--चलती का नाम गाडी--बनी वात वाले के सभी साथी होते हैं। 
६३--चोली दामन का साथ--परस्पर घनिष्ठ प्रेम होना । 
८-६४--चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता--निलेंज्ज आदमी पर किसी 
अच्छी वात का प्रभाव नहीं पड़ता है । 
6५--छछुन्दर के सिर पर चमेली का तेल--अयोग्य को अच्छी चीज 
मिलना । ४ 
६६--जिसकी लाठी उसकी भैंस--बलवान को विजय होती है। 
&७--जैसे नाग नाथ वैसे साँप नाथ--दोनों का समान होना । 
६८--जो मन चंगा तो कठोती में गंगा--शुद्ध मन वाले को तीर्थयात्रा 
की आवश्यकता नहीं । : 
६६--जल में रहे मगर से बेर--अधीनता में शत्रुता नहीं की जा सकती। 
(५०--जैसा देश वेसा वेश-जेसा अवसर हो वेसा करना चाहिए । 
(७१--जान बची लाखों पाये संकट से बच जाना ही अच्छा है। 
19२- झोपड़ी में रहे महलों का स्वप्न देखे-असम्भव कल्पना करना | . 
७३-ड्बते को तिनके का सहारा-संकट में थोड़ी ही सहायता बहुत है। 
(७४-ढक के सदा तीन पात--हमेशा एक ही दशा में रहना । 
(५--तेल देखो तेल की धार देखो--हर एक काम को सोचकर करना । 
(७६--तेली का बेल-दिन रात काम में लगे रहना । न 
७७- तीन पाव भाटा और पुल पर रसोई--थोड़े सामान के लिए बहुत 
- .वाह-वाह करना): । “५ 51727 
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दूर के ढोल सुहावने--प्रत्येक वस्तु दूर से अच्छी लगती है । 
अ की बछिया के दाँत नहीं देखे जाते--मुफ्त की चीज के गुण- 
दोष नहीं देखे जाते । 
९०77दूघ का जळा मट्ठा फुँक-फुँककर पीता है- एक वार धोखा खाया 
हुमा व्यक्ति दुबारा विश्वास नहीं करता । 
८१८-दबी बिल्ली चूहों से कान कटाती है--गलत काम हो जाने पर 
) बलवान भी निबेळ की सब कुछ सुन लेता यी. 
दूध का दूध पानी का पानी--ठीक-ठीक निर्णय करना । 
८ *&३<-दाल भात में मूसरचन्द--व्यथे में टाँग अडाना । 
८४--दाई से पेट नहीं छिपता--जानकार से बात नहीं छिपती । 
७५“ त रहेगा बाँस न बाजेगी बाँसुरी-झगडे की जड़ ही नष्ट कर देना । 
८४६--नाच न मावे आँगन टेड़ा-व्यर्थं दोष निकालना । 
८८७- नौ नगद न तेरह उधार--उधार से लाभ होने की आशा भी बुरी है। 
_८८--नौ दिन चले अढ़ाई कोस--अधिक परिश्रम का थोड़ा फल । 
२८र--नया नौ दिन पुराना सौ दिन--नया काम अस्थाई और पुराना 
स्थायी होता है। 
९०--पाँचों अँगुली घो में--सब प्रकार से लाभ होना | 
२१--पढे फारसी बेचें तेल-पढ़े लिखे का छोटा काम करना । 
७९-बाप ने मारी मेढ़की बेटा तीरन्दाज-व्यर्थ शेखी मारना | 
92 -भागे भूत की लंगोटी ही सही-अधिक हानि की सम्भावना में 
थोड़ा ही मिल जाना काफी है। 
९४--भई गति साँप छछुन्दर केरी--असमंजस में पडना । 
२.९५--मान न मान में तेरा मेहमान-जबर्दस्ती गले पड़ना । 
ओ- _><६--भैंस के आगे बीन बजाना--मूख के आगे ज्ञान की बातें करना 
 व्यर्थंहै। ` 
भन का ठोर कोन पकड़े--खतरे का सामना करने को कोई तयार 
| 
_‰९८-यथा राजा तथा प्रजा--जेसा स्वामो वेसा ही सेवक भी होता है । 
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८०९ --पथा नाम तथा गुण--जैसा नाम वेसा ही काम भी हो। 
१००--रस्सी जल गयी पर ऐंठन न छूटी-दुदंशा होने पर भी घमण्ड न 
गया । 

५१०१--लेना एक न देना दो--साफ हिसाब रखना । 

५१०४--शौकीन वुढिया चटाई का लहँगा--बेमेल बात । 
९०३-साँप मरे लाठी न टूटे--हानि भी न हो और काम भी बन जाय । 
९०४--सावन सूखे न भादों हरे--सदा समान रहना । 
१०५०-सब धान बाइस पसेरी--सबको समान समझना, अच्छे बुरे का 


विचार न करना । कर 
$५६--सौ सुनार की एक लुहार की-वलूवान की एक ही चोट 
काफी है । 


७०७--सौ चूहा खाय के बिलार चली हज्ज को--अनेक पाप करके भी 
सज्जनता का ढोंग करना । 
(१०८- हर्‌ लगे न फिटकरी रंग चोखा आवे--मुफ्त में काम बन जाय । 
८९ होनह्वार विरवान के होत चीकने पात--होनहार व्यक्ति के लक्षण 
प्रारम्भ से ही मालम पड़ने लगते है । 
११०--होम करते हाथ जलना--अच्छे कार्य में भो दुःख मिलना। 
१११--हाथी के दाँत खाने के और दिखाने के और--कहना कुछ और 
करना कुछ। 
--हाथी के पाँव में सब पाँव--बडी चीच के साथ छोटी चोज भी 
खप जाती है । 
११३: -- हिन्दी न फारसी मियाँजी बनारसी--विना गुण के ही अपने को 
गुणवान प्रकट करना । 


प्रन 


१--अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा वाक्‍्यों में प्रयोग कोजिए-- 
घर का भेदी लंका ढावे । जल में रहकर मगर से बेर । टेढी खोर 
रंगा सियार । ( जू० हा० १९६०) 
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__ मथ स्पष्ट करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए-- ७१४ 
है आगे कुआ पीछे खाई । जैसे को तैसा । ठेट के ग 5 र 2] 
३--अर्थ स्पष्ट करते हुए निम्नलिखित लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग 
कक दिन चले अढ़ाई कोस । 
नाच न आवे आँगन टेढा । नौ दिन चले अढ्‌ क) 
५--निम्नलिखित लोकोक्तियो में से किन्हीं चार अर्थ लिखते हुए वाक्य 
बा का न घरका न घाट का। दोनों हाथ में लड्डू । 
बिसियानी ल्ली 'खम्भा नोचे | चमड़ी जाय पर दमड़ो न जाय | 
कोयले की दलाली में हाथ काले । जो गरजते हैं, वे बरसते नहीं । 
( जृ० हा० १९६२ ) 
५--निम्नलिखित लोकोक्तियों में से किन्ही चार का अर्थ लिखिए मौर 
अलग-अलग वाक्यों में प्रयोग कीजिए-- 
उँट के मुँह में जीरा | भागे नाथ न पीछे पगहा । एक पंथ दोकाज। 
अघजल गगरी -छलकत जाय | धोबी का कुत्तान घर का च घाट 
का । ऊँची दुकान फीका पकवान । ( जू० हा० १९६८ ) 
६--निम्नलिखित लोकोक्तियों में से किन्हीं चार के अथे लिखिए और 
अलग-अलग वाक्य में प्रयोग की जिए-- 
अंधों में काना राजा । सिर मुड़ाते मोले पडे । थोथा चना वाजे 
घना । जळ में रहकर मगर से बेर | एक हाथ से ताली नहीं बजती । 
मुख में राम बगल में छुरी | ( जू० हा० १९६९ ) 
७--निम्नलिखित लोकोक्तियों में से किन्ही चार के अर्थ लिखिए और 
उनका अलग-अलग वाक्य में प्रयोग कीजिए-- 
` अपनी करनी पार उत्तरनी । अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। 
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आम के भाम गुठलियों के दाम। दाँत तले उंगली दवाना । हाथ 
कंगन को आरसी क्या । सौ सुनार की एक लुहार की । 
( जू० हा० १९७० ) 
८--निम्नलिखित लोकोक्तियों में से किन्ही चार के अर्थ लिखिए । उनका 
अलग-अलग वाक्यों में प्रयोग कीजिए । 
छोटे मुँह बडी वात । एक म्यान में दो तलवार। सावन सूखे न भादों 
हरे । नक्क्ार खाने में तूती की आवाज । ढौल के भीतर पोल। 
बन्दर क्या जाने अदरक का स्वाद। ( जू० हा १९७१ ) 
९---निम्नलिखित लोकोक्तयों में किन्ही दो का अर्थ लिखिए ओर उनका 
वाक्यों में प्रयोग कीजिए- | 
मुख में राम वगळ में छुरी । अपने मुह मियाँ मिट्दू बनना । चोर 
को दाढ़ो में तिनका । ऊंची दुकान फोका पक्रवान । 
( ज्‌» हा- १९७२) 
१०-नीचे लिखी लोकोक्तियों में से किन्ही दो का अर्थ छिखिए ओर उनका 
वाक्यों में प्रयोग कीजिए--- 
सावन सूखे न भादों हरे। आगे नाथ न पीछे पगहा । नाच नजाने 
आगन टेढ़ा । सो सुनार की एक लुहार की ( जू० हा० १९७३ ). 
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पा 
काव्य 
संगीतमय विचार का नाम काव्य हैं। इसमें कवि अपने स्वाभाविक 
विचारों को रोचकता के साथ प्रकट करता है । कविता प्रायः संगीतमय 
पद्य में होती है । पद्य में उद्देश्य और विधेय का कोई निश्चित क्रम नहीं 
होता । पद्य सदा गेय होता है। गद्य में शब्दों का निश्चित क्रम होता है। 
गद्य और पद्य को सुन्दर बनाने के लिए अलंकारों की आवश्यकता होती है। 
'- अलंकार 
जिस कौशल अथवा विधान में रचना -के शब्दार्थ में सुन्दरता, 
चमत्कार, अथवा रोचकत्ता पैदा की जाती है, उसे अलंकार कहते हँ! 
जिस तरह -आभूषण के पहनने से सुन्दरता बढ़ती है, उसी तरह 
काव्य में अलंकार का प्रयोग करने से उसकी सुन्दरता बढ़ती है । अलंकार 
भाषा को सजीव ओर प्रभावशाछिनी बना देते हैं । 
[ अलंकार के भेद 
शब्द और अर्थ भाषा के दो मुख्य अंग हैं। इस आधार पर अलंकार 
मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं-- 
१--शव्दालंका र, २--अर्थालंकार । 
१--शब्दालंकार--जहाँ शब्दों के कारण भाषा में चमत्कार पेदा 
हो जाता है, वह शब्दालंकार होता है । जेसे--चारुचन्द की चंचल 
किरणें-यहाँ “च' के कारण विशेषता है । 
२--अर्थालंकार--जहाँ नर्थ के कारण विशेषता या रमणीयता पैदा 
हो जाती है वहाँ अर्थालंकार होता है। जेसे--चरण-कमल बन्दौं 
हरिराई, यहाँ अर्थ की विशेषता है। 
शब्दालंकार के भेद 
. १-अनुप्रात- जहाँ एक हो वणे बार-बार भाता है, वहाँ अनुप्रास 
अलंकार होता है । जेसे-- 
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१--तरनि तनूजा तट तमार तरुवर बहु छाये--यहाँ |'त' वर्ण की 
आवृत्ति कई बार हुई है। न 
२--बनन में बागन में बगरथो बसन्त है । 
३--संवत्‌ सोलह सौ असी, असी गंग के तीर। 
सावन शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर ॥ 
ए--यमक--जहाँ एक ही शब्द बार-बार भाता है, परन्तु उसके 
अलग-अलग अर्थ होते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है । जेसे-- 
१--कनक-कनक ते सौ गुनी, मादकता अधिकाय । 
वह खाये बौराय जग, यह पाये बौराय ॥ 
यहाँ 'कनक' शब्द दो बार आया है और दोनों के अर्थ भिन्न-भिन्न 
हैं । जेसे-कनक = धतूरा । कनक = सोना । 
२-बडे-वड़े मर्दन का अदंन गुमान करि, 
गर्दन उड़ाई पे न गर्दन झुकाई है। ४ 
३--इलेष--जहाँ एक ही शब्द के एक स्थान पर कई अर्थ हो जाये, 
वहाँ इलेष अलंकार होता है। जेसे-- 
१--रहिमन पानी राखिये, बिनु पानी सब सून । 
पानी गये न ऊबरे, मोती, मानुष, चून ॥ 
यहाँ 'पानी' शब्द का अर्थ मोती, मनुष्य भोर चूना के लिए अलग- 
अलग हैं। इसलिए यहाँ इलेष अलंकार है । 
२--चरन धरत चिन्ता करत, चितवत चारिहु ओर। 
सुबरन को खोजत फिरत, कवि, व्यभिचारी, चोर ॥ 
यहाँ “सुबरन” का अर्थ सुन्दर अक्षर, सुन्दर रंग, और सोना हे । 


अर्थालंकार के भेद 


१--उपमा--यहाँ दो वस्तुओं में भिन्नता रहते हुए भी समता या 
सादृश्य दिखलाया जाता है, वहां उपमा अलंकार से होता है। उपमा के 
चार अंग होते हैं-उपमेय, उपमान, वाचक, धर्म | 

उपमेय-जिस वस्तु की उपमा दी जाती है, उसे उपमेय कहते हे । 
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उपनान--जिस वस्तु से उपमा दी जाती है, उसे उपमान कहते है । 

बाचक--जो शब्द समता प्रकट करते हैं, उसे वाचक कहते ह । 

घर्मे -जिस गुण ( विशेषता ) के कारण समता दिखाई जातो है, उसे 

ड। 

र म कोमल कमल से--यहाँ पद की उपमा कमल से 
दी गई है अतः “पद?” उपमेय है । पद की उपमा कमळ से दी गई है अतः 
कमल उपमान है । “से” वाचक शब्द है क्योंकि यह दोनों की समानता 
प्रकट करता है। “कोमल” ध्म है क्योंकि दोनों की समता इसी गुण में 
की गई है । | न 
विशेष--सम, समान, सा, सी, से, सरिस, सदुश, जिमि, इमि, ज्यों, 
जैसे, इव, आदि के “वाचक” शब्द हैं। 

उदाहरण--सीता का मुख चन्द्र सों । 

२-- रूपक--जब उपमेय और उपमान को एक रूप में वर्णन किया 
जाता है उसमें कोई अन्तर नहीं दिखाई देता, तब रूपक अलंकार होता 
है। जेसे-- 

१--चरण कमल बन्दौ हरिराई । 

२- खंजन नयन रूप रस माते | 

३--सूरदास अंजन गुन भटके न तरु कर्बाह उडि जाते । 

यहाँ चरण-कमल, खंजन-तयन, अंजन-गुन में समानता है । अतः 
रूपक अलंकार हे । ं 

३--उत्प्रेक्षा-जहाँ उपमेय में उपमान की सम्भावना की जाती है, 
वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है । जेसे-- 

१. उस काल मारे क्रोध से तनु काँपने उनका लगा । 

मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा ॥ 

२. कहुँ सुन्दरी नहात, नीर कर जुगल उछारत। 

जुग अम्वुज मिलि, मुक्त गुच्छ मनु स्वच्छ निकारत ॥ 

३. प्रभुहि चिते पुनि चिते महि, राजत लोचन लोल | 

खेलत मनसिज मोन जुग, जनु विधु मंडल डोल ॥ 
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यहाँ उपमेय क्रोध और तनु में उपमान हवा और सागर की संभावना 
की गयी है । इसी तरह दूसरे ओर तीसरे में क्रमशः कर-जुगल उपमेय में 
उपमान जुग-अम्बुज की सम्भावना तथा लोचन लोल की कल्पना मनसिज 
सीन जुग से की गयी है। 
विशेष--मनु, जनु, मानो, जानो कंधों, इव आदि शब्दों के द्वारा यह 
अलंकार प्रकट किया जाता है । 
प्रश्न र 
१--“मूरति मधुरमनोहर देखी" में कौन-सा अलंकार है? यह वत्ताइए। 
अथवा 
“पीपर पात सरिस मन डोला” में कौन-सा अलंकार है! यह 
बत्ताइए । ( जू० हा०, १९५७) 
२--“तरनि तनूजा तट तमाल तरुवर बहु छाये” इस पंक्ति में कौन-सा 
अलंकार है ? यह समझाइए । 
अथवा 
. उपमा अलंकार का एक उदाहरण दीजिए और उसमें उपमान तथा 
उपमेय का उल्लेख कीजिए-- ( जू० हा०, १९५८ ) 
३--ऊँचे घोर मन्दर के अन्दर रहन वारी। 
ऊँचे घोर मन्दर के अन्दर रहाती हैं॥ 
इस पंक्ति में आये हुए अलंकार का निर्देश कीजिए। 


अथवा 
“सुर सरि सम सब कहँ हित होई” में कौन-सा अलंकार है, यह 
बताकर उसकी परिभाषा लिखिए | ( जू० हा०, १९५९ ) 


४--पूर्णोपमालंकार के चार अंग कौन-कौन से हैं, उदाहरण देकर 
समझाइए । 


अथवा 
उद्येक्षालंकार से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट 
कीजिए । ( जू० हा०, १९६०) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


जार न सक न नी . ... . >...” 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
५-यमक अथवा रूपक अलंकार से आप क्या समझते हैं ? उदाहरण 
` देकर स्पष्ट कीजिए। ( जू० हा०, १९६१ ) 
६--कविता में अळंकार का तात्पर्य है। समझाकर लिखिए। 


अथवा 
उपमा अलंकार से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट 
कीजिए | ( जृ० हा०, १९६२) 
७--रूपक अलंकार को उदाहरण देकर समझाइए। ( जू० हा०, १९६३ ) 
८--उत्म्ेक्षा अलंकार के दो उदाहरण देकर समझाइए । 
( जू० हा०, १९६४ } 
९--उपमा अलंकार को उदाहरण देकर समझाइए। ( ज्‌० हा०, १९६५ ) 
१०--“यमक” अथवा “रूपक” अळंकार को उदाहरण देकर समझाइए । 
( जू० हा०, १९६६ ) 
११--“अनुप्रास” अथवा “उपमा” अलंकार को उदाहरण देकर 
समझाइए । ( जू० हा०, १९६७ ) 
१२--निम्नांकित पंक्ति में अलंकार बताइए-- 
दमके दत्तियाँ दुति दामिनि ज्यों। 
किलके * कळ बाल-वित्तोद करे॥ ( जू० हा०, १९६८) 
१३--यमक अलंकार की परिभाषा लिखिए और उसक्रा एक उदाहरण 
भी दीजिए । ( जू० हा०, १९६६ ) 
१४--उपमा अलंकार की परिभाषा लिखिए और उसका एक उदाहरण 
भी दीजिए । ( जू० हा०, १९७० ) 
१५--रूपक अलंकार की सोदाहरण परिभाषा लिखिए । 
१६--“परति पछार खाइ छिन ही छित, अति आतुर क्ले दीन | 
मानहु सूर काढि डारी हैं, वारि मध्य तँ मीन।” 
ऊपर के पद्यांशों में कौन सा अलंकार है? उस अलंकार की परि- 
भाषा भी लिखिए। ( जू० हा०, १९७२ ) 
१७--दमकें दगियाँ दुति दामिनि ज्यो, किलकें कलबाल विनोद करे । 
उपरोक्त पंक्ति में कोन-कौन से अलंकार हैं ? ( जू० हा० १९७४) 
© 
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है & | परचता, कहानी लेखन, संवाद पत्र-रचना, कहानी लेखन, संवाद 


Ion 


१-—पन्न-रचना 

हमारे दैनिक जीवन में पत्र-लेखन का बडा महत्व है। पत्रों के 
माध्यम से दूर बैठे हम अपने मित्रों, गुरुजचों भोर बन्धु-बान्धओं से अपना 
विचार विनिमय कर लेते हैं। आधुनिक युग में यद्यपि संदेश प्रेषित 
करने के अनेक साधन हैं फिर भी इस युग की गतिविधियों ने पत्र-लेखन 
के क्षेत्र को अधिक व्यापक और विशद बना दिया हे । अब पत्रों से केवल 
समाचार ही नहीं जाने जाते, बल्कि इनसे बड़े-बड़े व्यापार तथा कार्य 
होते हैं। इस प्रकार आज हमारे देनिक जीवन के लिए पत्र-रचना अत्यन्त 
उपयोगी है । 

हमारे यहाँ पत्र-लेखन को दो प्रणालियाँ प्रचलित हैं। उनमें प्राचोन 
प्रथा के अनुसार जो पत्र लिखे जाते ह । उनका अब सभ्य और शिक्षित 
समाज में प्रचलन नहीं है। भतः हम आधुनिक प्रणाली से लिखे जाते 
वाले पत्रों के विषय में ही लिख रहे हैं। 


पत्रों के भेद 
आधुनिक प्रणाली के पत्र तीन प्रकार के होते हैं-- 


१--व्यक्तिगत या घरेलपत्र । 

२--व्यापारिक या व्यावसायिक पत्र। 

३--राजकीय पत्र अथवा अधिकारी को पत्र । 

व्यक्तिगत पत्र--जिसमें मनुष्य अपने सम्बन्धियों को समाचार लिखित 
है। जेसे--माता, पिता, पुत्र, मित्र आदि को । 
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' व्यापारिक पत्न--जिसमें मनुष्य अपने व्यापार सम्बन्धो वातों को 
न्लखता है । जेसे--पुस्तक विक्रेता, कपड़े का व्यापारी आदि । 


राजकीय पत्र-जिसमें मनुष्य किसी अधिकारी से अपनी प्रार्थना, 


सूचना, ' शिकायत्त भादि प्रकट करता है। जैसे--प्रार्थता, प्रधानाचार्य, 


इन पत्रों में निम्नलिखित बातें किसी न किसी न किसी रूप में 
आवश्यक रहती हैं-- 


| जिलाधीश आदि । 


१--पत्र भेजने वाले का पता । 

२--पत्र लिखने की तिथि। 

३--प्रशस्ति ( महोदय, पूज्य आदि ) । | 

४०-समाचार | 

५-समाप्ति। 

६--पत्र पाने वाले का पता । | 

पत्र लिखते समय कुछ ध्यान रखने योग्य बाते-- ८ 
१--पत्र संक्षिप्त तथा प्रभाव पूर्ण भाषा में होना चाहिए । 
२--पत्र में एक ही बात को वार-बार नहीं दुहराना चाहिए । 


३--पत्रोत्तर देते समय प्रत्येक बात का उत्तर अलग-अलग परिच्छेदो 
में लिखना चाहिए । 

४ सम्बन्धियों के पत्रों में स्नेह, नम्रता और प्रेम आदि की झलक 
होनी चाहिए । 

<-_पत्र में कोई ऐसे असभ्यता पुणं शब्द न अंकित करना चाहिए, 
जिनसे किसी को कष्ट हो या स्वयं शमिन्दा होना पडे । 

व्यावसायिक पन्न सदा संक्षिप्त और सीधी-सादी भाषा में होना 
चाहिए। 

७-पत्र-शेली सुन्दर और रोचक होनी चाहिए । 
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पत्र-रचना में सबसे पहले कागज के दाहिने कोने पर पत्र भेजने 
वाले का नाम पता ( स्थान ) लिखा जाता है। उसके नीचे दुसरो पंक्ति: 
में तारीख ( दिनांक) लिखी जाती है। जेसे-- 

बुलानाला, वाराणसी। 
१-६-७७ ई० 

फिर बाई ओर प्रशस्ति या सम्बोधन लिखते हुं । बड़ों को मान्यवर 
पुज्यवर, पुज्य, पूज्यनीया, आदरणीय, श्रद्ठेय, श्रीमान्‌'। स्त्री हो तो 
पूजनीया, माननीया, आदरणीया, स्नेमयी श्रद्वेया, आदि लिखा जाता है । 
बराबर वालों को 'प्रियवर, प्रिय, भाई, बहिन, और चिरंजीवी, प्रिय 
भादि विशेषणों का प्रयोग किया जाता है। इन विशेषणों के साथ बड़ों 
का तो केवल सम्बन्ध ( नाता ) और बराबर वालों तथा छोटो का नाम 
तथा जिरंजीवी आदि लिखते हैं । दूसरी पंक्ति में बड़ों को 'सादर प्रणाम' 
सादर दण्डवत, तथा बराबर वालों को सप्रेम नमस्ते, सप्रेम बन्दे, जय~. 
हिन्द, नमस्ते और छोटो को प्रसन्न रहो, सप्रेम आशीर्वाद आदि लिखते 
हें । जेसे-- क 

पूज्य पिताजी, 
सादर प्रणाम । 


इसके बाद जो समाचार हो लिखना होता है वह लिखा जाता है | 
पत्र के अन्त में कागज को दाहिनी और यदि बड़ों को पत्र लिखा गया 
हो तो आज्ञाकारी, स्नेह भाजन, कुपाकांक्षी, प्रिय पुत्र या प्रिय बेटी आदि 
तथा बराबर वालों को स्नेही, सुहृद. भवदीय, आपका, प्रिप मित्र, प्यारी 
सहेली, मादि और छोटों को हितेषो, हितेच्छु, शुभेच्छ, शुभ चिन्तक ` 
यादि लिखकर नीचे अपना नाम लिख देते हैं । जेसे-- 


शुभ चिन्तक आफका सुहृद स्नेह भाजन 
गणेशप्रसाद तुलसीदास सतीशकुमार 
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इसके बाद पत्र पाने वाले का पता लिखते हैं। यदि पत्र कागज पर 
4लखा गया हो तो पत्ता लिफाफे पर लिखा जाता है। यदि पत्र पोस्ट- 
कार्ड पर लिखा गया हो तो पता पोस्ट-कार्ड पर ही पीछे नियत स्थान 
“पर्‌ लिखा जाता है। पते में सबसे पहले पाने वाले का नाम उसकी 
उपाधि सहित लिखा जाता है। नाम के नीचे उसका निवास स्थान 
“लिखते हैं। यदि पत्र डाक से भेजना हो तो स्थान लिखते हैं। यदि पत्र 
डाकखाना और उसके नीचे जिला लिखा जाता है। यदि निवास स्थान 
“कोई प्रसिद्ध शहर हो तो डाकखाना और जिला लिखना आवश्यक नहीं 
“होता, किन्तु ऐसे पत्रों में मकान नम्बर और सड़क या मुहल्ले का नाम 
अवश्य लिखा जाता है, इसके अतिरिक्त लिफाफे के बायें किनारे पर 
भेजने वाले को अपना पता लिखना चाहिए । जेसे-- 


लिफाफा 
| टिकट 
प्र षक-- ' सेवा में, 
रामनाथ शर्मा श्री अवघेशकुमार 
चौक एम० ए० 
वाराणसी ६१ क्लाइव रोड, 
कलकत्ता--३ 
समाचार पोस्ट-कार्ड | टिकट 
सेवा में, 2 
श्री रामराज तिवारी 
ग्राम--लक्ष्मणपुर 
_ पो०--कप्तान गंज 
जिला--बस्ती 
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पिता को पत्र 
अस्पताल रोड, 
आगरा । 
२-६-७७ 
यूज्य पिता जी, 
सादर प्रमाण । 


आज आपके यहाँ से जाने का १५बाँ दिन है, लेकिन अभी तक आपने 
रीटने के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी आपके न रहने के कारण हम 
लोगों को बड़ा कष्ट होता है । जब यूनिवर्सिटी से घर वापस आती हुँ तो 
फाटक को पार करते ही एक विचित्र सूनेपन का अनुभव होता हे । मेरा 
स्वास्थ्य ठीक है । (भोजन में विशेषण रुचि हे । सब छोटे-वड़े अच्छे हैं । 
सुशील और सुधा पास बेठे हें और आपको प्रमाण लिखा रहे हैं। अव 
आप लिखिए कि यहाँ कब आ रहे हैं शेष आने पर हो। 


आपका भाज्ञाकारिणी 
सीरा 
पुत्री को पत्र 
गणेशगंज, 
लखनऊ 
३-६-७७ 
प्रिय मीरा, 
सदा प्रसन्न रहो । र 


तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर अति प्रसन्नता हुई । मुझे अभी यहाँ एक 
सप्ताह रुकने की आशा है, क्योंकि सभा की आवश्यक बंठक अभी समाप्त 
नहीं हुई है । इस बीच में किसी वस्तु की आवश्यकता पड़े तो अपनी 
माताजी से कहना संकोच न करना। पढ़ने में मन लगाना, बड़ों की 
आज्ञा का पालन करना । शेष कुशळ है आशा है तुम प्रसन्न होगी। 


च्छ 


राजाराम 
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बड़े साई को पत्र 
जीरो रोड 
इलाहावाद 
९-२-७७ 
सान्यवर भाई साहब, 
आपको यह जानकर अत्यन्त प्रस्ता होगी कि मं आई० ए एस० 
( डिप्टी कलेक्टर ) की प्रतियोगिता परीक्षा में सर्वश्रथम उत्तीर्ण हुना हूं । 
अतएव भारत सरकार मुझे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश भेजना 
चाहती है । हे न 
पिता जी यदि इस समाचार को सुनेंगे तो उन्हें नितान्त ह्षं होगा 
मैं कुशल से हूँ । माशा है आप सकुशल होंगे। माताजी भौर पिता जी.को 
मेरा प्रणाम कहियेगा । 


स्नेह भाजन-- 
रामेश्वर प्रसाद 
छोटी बहिन को पत्र 

रतनगढ़, 

बीकानेर 

६-२-७७ 

प्रिय पूणिमा, 
सदा प्रसन्न रहो। 


मुझे लिखते हुए अत्यन्त शोक है कि यहाँ तुम्हारे आने के वाद से ही 
माताजी की तबियत अधिक खराब है । उनकी दशा दिन प्रति-दिन , 
बिगड़ती जा रही है । किसी भी प्रकार की चिकित्सा आदि से उन्हें कोई 
लाभ नहीं हो रहा है। वे :तुम्हें याद करती हें । अतः तुम पत्र देखते ही 
यहाँ चली भागो । 
सस्नेह - . हितेच्छु-- 
र महेन्द्रकुमार 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


» 


टू हु डर गा 
Digitized by Arya sarki रह १ 9191 Chennai and eGangotri 


निमन्त्रण पत्र ह 
१--प्रीति-भोज न 
सरला निवास, काशी | * ``: 
११-६-७७ 
प्रियवर विनोद जो 
सप्रेम नमस्ते । 


मुझे यह सूचित करते हुए अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है कि सुशील- 
कुमार ने इस वर्ष एम० एस-सो० परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। 
इसके उपलक्ष में मेंने आज सायंकाल साढ़े सात बजे एक प्रीत्तिभोज का 
आयोजन किया है। अतः निवेदन है कि आप इस अवसर पर पधार कर 
मुझे अनुग॒हीत करे । 


स्नेही 
रामना रायणलाळ . 
परिचय-पत्र 

भाई को मित्र के लिए १ 
नबावगंज 

गोंडा | 
१५-५-७७ 
प्रिय दिनेश, * 

सदा प्रसन्न रहो । 


पत्न-वाहक श्री तुलसीप्रसाद श्रीवास्तव एम० ए०, बी० टी० किसी 


आवश्यक कार्य-वश लखनऊ जा रहे हैं। ये मेरे परम मित्र और सहयोगी 
हैं । लखनऊ में इन्हें ठहरने का कोई समुचित स्थान नहीं है । अतः तुम 
इन्हें अपने यहाँ ठहरने का सुप्रबन्ध कर देना, तथा इन्हें किसी प्रकार की 
असुविधा अथवा कष्ट न होने पावे, इसका भी ध्यान रहे । 
माशा है तुम प्रसन्न होंगे । 
शुभाकांक्षी-- . 
शिवनारायण कपुर 
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सिफारिशी-पत्र ( अनुरोध-पत्र ) 


भाई को मित्र के लिए डी शहर, 


जोनपुर। !' 
१३०२-७७ 
श्रीमान भाई साहब, | 
सादर प्रणाम। | FF पत जा ५ 
पत्र-वाहक मेरे अनन्य मित्र श्री शान्तिप्रसाद जैन हैं। इन्होने इस वर्ष 
एम. एस-सी. परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीणं की है और: बिश्वविद्यालय में 


_ इनका स्थान स्ंप्रथम. रहा है। इन्होंने आपके , कालेज से. प्रकाशित 
बिज्ञान के प्राध्यापक पद के लिए अपना आवेदन-पत्र भेजा है। ये.बहुत ही 

परिश्रमी, उत्साही और विनयशील व्यक्ति हैं । इन्हें आपके संयोग और 
स्नेह की आवश्यकता है। इनका काम यथाशक्ति करने का प्रयत्न 


कीजिएगा। 


स्तेहभाजन-- 
शिवशंकरलाल 
'ं उमाशंकरलाल श्रीवास्तव 
प्रिन्सिपल, ए० बी० एस० कॉलेज, 
`` `. गोरखपुर। 
बधाई-पत्र .. | 
: पुत्र के जन्म-दिवस (वर्षगांठ) पर | 
| Se ट लीक रामनगर, 


-  ' वाराणसी] , 
7 १० जुलाई, १९७७ ई० “ 
6, प्रिय सतीश, | १ $ 
सप्रेम आशीर्वादं । | : ` शिक्षीत” 
आज मुझे तुम्हारे जन्म-दिवस पर तुम्हें आशीर्वाद देते हुए अपार 
हर्ष हो रहा है। उपहार-स्वरूप एक घडी और प्रेमचन्द जी का “गवन” 
“उपन्यास भेज रहा हू । 
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ईश्वर तुम्हें चिरंजीवो बनाये और इसी तरह जन्म-दिवस के अनेक 


शुभ उत्सवों को देखने का सौभाग्य प्रदान करें। यही मेरी शुभ कामना > ' 


८ 2 तुम्हारा हितेच्छु-- 
सुशीलकुमार 
२. व्यापारिक या व्यावसायिक-पत्न 
व्यवसायी पत्र भो लिखने का प्रायः वही ढंग है, जो निजी या व्यक्ति- 
गत रूप से जान पहचान वालों को पत्र लिखने का है । केवल निम्न- 
लिखित भेद हें 
(१ ) प्रशस्ति में “प्रिय महाशय” या “महाशय' समाप्ति ( अन्त ) 
में “भवदीय?” लिखकर अपना नाम लिखते हैं । 
(२) भेजने वाले के पते के नोचे बाँएँ किनारे पर पाने वाले का 
पता भी लिखते 
( ३ ) इनमें कुशल समाचार नहीं लिखे जाते ये प्रायः संक्षेप में ही 
लिखे जाते हैं । 
व्यवसायो-पत्रों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है 
(क) आज्ञा या आदेश पत्र । 
....(ख) पूछताछ ( जिज्ञासा ) के पत्र | 
(ग) शिकायती पत्र । 


"(घ ) याचना-पत्र । 

आज्ञा या आदश-पत्र 
पुस्तकों के लिए ` ह 
जनता इण्टर्‌ कालेज, 
` वस्ती । 
क ११-१-७७ 
` श्री व्यवस्थापक जी, ` ॒ 
विइत्रनाथ प्रकाशन, आगरा । ' 
प्रिय महो 


मझे अपने. विद्यार्थियों के लिये श्री पारसनाथ पाण्डेय रचित निम्न- 
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लिखित पुस्तकों की आवध्यकता है । अतः उचित्त कमीशन काट कर | 
“शीघ्र ही वी० पी० पासंल से भेज दीजिए । 


१०० प्रति, उच्चतर माध्यमिक हिन्दी दर्शन । 
५० प्रति, संस्कृत दर्शन ( तृतीय भाग ) । 
५० प्रति, संस्कृत दर्शन ( द्वितीय भाग ) । 

१०० प्रति, संस्कृत दशन ( प्रथम भाग ) । 
५० प्रत, हिन्दी सा० सं० इतिहास । 
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भवदीय-- 
प्रेमनारायण सक्सेना 
, प्रधानाचार्य 
पुछताछ के पत्र 
लक्ष्मी निवास, 
सिगरा, वाराणसी 
१३-१-७७ 
विश्वनाथ प्रकाशन, 
वाराणसी 
प्रिय महोदय, 


मुझे आपके यहाँ से प्रकाशित पुस्तकों की आवश्यकता है | कृपा कर “ 
आप सूचित करे कि उन पर क्या कमीशन देंगे ? मुझे आपके उत्तर की 
प्रतीक्षा है । लोटती डाक से उत्तर दीजिएगा । | 
भवदीय 
विधुभूषण मल्लिक 
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शिकायती-पत्र २७ 
नवाबगंज, गोंडा | 
१५ जनवरी, १९७७ ई० 
श्रो व्यवस्थापक जी, 
सम्मेलन प्रेस, प्रयाग । 
प्रिय महोदय, 


मुझे यह लिखते हुए खेद है कि मैंने गत ३५ दिसम्बर को कुछ 
पुस्तकों का एक आदेश पत्र भेजा था, किन्तु उन पुस्तकों को आपने अभी 
तक नहीं भेजा है। पुस्तकों के अभाव में मुझे पर्याप्त असुविधा हो रही 
है । कृपया शीघ्र पुस्तकें भेज दीजिए अथवा उत्तर दीजिए की आप पुस्तक 


नहीं भेज सकते? यदि आज से सप्ताह के भीतर मुझे पुस्तकें न मिल सकेंगी . 


तो मैं अन्यत्र प्रबन्ध कर लूँगा, इस अवधि के पश्चात्‌ पुस्तकों को वी० 
पो० पासंल आने पर लोटा दी जायगी । 
भवदीय-- 
रमेशचन्द्र अष्ठाना 
( ३ ) राजकोय-पत्र 


किसी अधिकारी को पत्र लिखने में निम्नलिखित वातें ध्यान में 
रखनी चाहिए-- 

१--सबसे पहले प्रेषक '( मेजने वाले ) का पता कागज के दाहिने 
किनारे पर लिखते हँ । उसके नीचे दिनांक ( तारीख ) लिखते हैं । 

२--फिर उससे कुछ नीचे बायीं ओर “सेवा में” लिखकर पाने 
वाले का पता लिखते हैं। इसमें अधिक्रारी का पद-नाम विभाग तथा 
स्थान के नाम होते हैं। परन्तु कभी-कभी सर्वप्रथम पाने वाले का ही 
पता लिखते हैं। और पत्र के अन्त में कागज के बायें किनारे पर भेजने 
वाले का पता और तारीख लिखते हैं । 

३--प्रशस्ति में “मान्यवर” लिखते हैं। पत्र आरम्भ करते समय 
«सवा में सविनय निवेदन है” या “सेवा में सादर निवेदन है” या “सेवा 
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में निवेदन है” लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। पत्र के अन्त में “श्रीमान्‌ का 
आज्ञाकारी सेवक” या “में हूँ श्रीमान्‌ का आज्ञाकारी सेवक” अथवा 
“सोत” या “निवेदक” या “प्रार्थी” लिखकर नीचे की पंक्ति में अपना 
नाम लिख देते हैं। परन्तु जब अधिकारी जनता या अपने अधीन 
( मातहत ) को पत्र लिखते हैं। तब प्रशास्ति में “महाशय” या 
“महोदय” से आरम्भ करके समाप्ति में अपना नाम लिखते हैं । 
<--पते में पहले “सेवा में” लिखकर फिर अधिकारी का पता लिखते 
हैं। पते में अधिकारी का “पद नाम ' भी लिखना चाहिए । जेसे-- 


सेवा में, 
श्रीमान्‌ जिलाधीश ( कलक्टर ) महोदय, 
बस्ती । 
५-प्रार्थना-पत्र, अभिनन्दन पत्र आदि में सबसे नीचे बायीं ओर 
प्रेषक के का नाम लिखकर दिनांक और ई० या सन्‌ लिखते हूँ । 
अधिकारियों के पत्रों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है-- 
(१) जनता का अधिकारी को पत्र । 
( क ) आवेदन-पत्र या प्राथंना-पत्र, 
( ख ) डाकखाना, पुलिस, जिला परिषद्‌, नगर पालिका 


( म्यूनिस्पल बोर्ड ) रेलवे शिक्षा विभाग आदि | 


सम्बन्धी-पत्र । 
( २) अधिकारी का अधिकारी को पत्र 


आवेदन-पत्र या प्रार्थन।-पत्र 


( नौकरी के लिए ) 
सेवा में, 
श्रीयुत व्यवस्थापक महोदय, 
हरिशचन्द्र इण्टर कालेज, 
लखनऊ। 


सेवा में सविनय निवेदन है कि १९ जून के “आज” में प्रकाशित 
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एक विज्ञापन को देखने से ज्ञात हुआ है कि आपको एक हिन्दी अध्यापक 
की आवश्यकता है । अतः उक्त पद के लिए में बड़ी नञ्जतापूर्वंक अपना 
आवेदन-पत्र भेजता हूँ । 

अपनी योग्यःता के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि मैने उखनऊ 
विइंव विद्यालय से एम० ए० परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है तथा 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की उत्तमा परीक्षा ( साहित्य रत्न ) भो 
प्रथम श्रेणी में पास की है । .मुझे हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कक्षाओं 
को पढ़ाने का तीन वर्ष का अनुभव है । इसके अतिरिक्त पिछले कई वर्षों 
से कुछ पुस्तकों और हिन्दी के प्रामाणिक पत्रों में निरन्तर लिखते रहने 
के कारण साहित्य-क्षेत्र में भी मेरा स्थान है । मेरे चरित्र सम्बन्धी प्रमाण: . 
पत्रों की प्रतिलिपियाँ प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न हैं । 

इन सब बातों पर विचार करके यदि आपने हिन्दी अध्यापक पद 
पर मुझे नियुक्त कर, सेवा का अवसर दिया तो में विश्वास दिलाता हूँ 
कि अपनी कार्यंशक्ति द्वारा विद्यार्थियों तथा अधिकारियों को सदेव सन्तुष्ट 
रखने की चेष्टा करूंगा । 


विनीत-- 
राघाकुष्ण पाण्डेय 
१०९ केलाश भवन, नस्ती । 
दिनांक २५-६-७७ 
नियुक्ति-पत्र 
कार्यालय प्रधानाचायं, 
हरिशचन्द्र इण्टर कालेज, 
लखनऊ । 
श्री राधाकृष्ण पाण्डेय 
१८९ केलाश भवन, बस्ती । 
प्रिय महोदय, 


मुझे आपको सूचित करते हुए अत्यन्त हर्ष है कि आपकी अस्याथी 
नियुक्ति हिन्दी के अध्यापक पद पर दिनांक ९ जुलाई, १६७७ से ४००) 
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` मासिक वेतन पर हो गई है। मँहगाई भी प्रतिमास राजकीय नियमानुसार 
मिलेगी । यह नियुक्ति पत्र आपके पास भेजा जा रहा है। कृपया ९ जुलाई 
' को कालेज में ठीक १० वजे प्रातः उपस्थित हो जावें । 


भवदीय 
दि० १९-६९-७७ ह्‌० ०००००००००००० ००००००००००००००० ७ 
प्रधानाचार्य 
कृते 
व्यवस्थापक 
छुट्टी के लिए प्रार्थना-पत्र 
( प्रधानाध्यापक को ) 
* शरीमान प्रधानाचाय महोदय, 
किसान इण्टर कालेज, 
वाराणसी । 
मान्यवर, 


सेवा में सविनय निवेदन है कि मेरे बड़े भाई का विवाह १९. जनवरी, 
१९७७ को होना निश्चित हुआ है । जिसमें मेरा सम्मिलित होना आव- 
छयक है । अतः प्रार्थना है कि मुझे १८ जनवरी से २२ जनवरी तक का 
अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आशा है :आप उक्त समय के लिए 
अवकाश देकर मुझे अनुगृहीत करेंगे । 
र आपक आज्ञाकारी शिष्य 

दिनांक १७-१-७७ सुरेशचन्द्र गुप्त 

कक्षा ८2८ (भ ) 

डाकखाना, पुलिस, जिलापरिषद्‌, नगरपालिका 


रेलवे, शिक्षा विभाग आदि सस्बन्धी-पत्र 


सेवा में, 
श्रीमान्‌ पोस्ट आफिस सुपरिण्टेण्डेण्ट महोदय, 
वाराणसी । 
मान्यवर, 


: सेवा में सविनय निवेदन है कि गत १५ जून को मैंने एक रजिस्टर्ड: 
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'बुक पैकेट चौक डाकखाने से बाबू सूरजभान अग्रवाल आगरा, के नाम ' | 
भेजा था, जिसकी रसीद का नं० २१३ है। परन्तु एक मास हो गया 
उसकी प्रापिकी रसीद मुझे अब तक नहीं मिली है और न अग्रवाल 
साहब का प्राप्ति सूचक कोई पत्र ही -मिला है। अतः प्रार्थना है कि आप 
उक्त पेकेट की जाँच करने की कृपा कीजिएगा । 
भवदीय ` 
सुशोल कुमार पाण्डेय 
` चोक, वाराणसी 
:दिनांक्र १७-१-१९७७ ; 
( २) अधिकारी का अधिकारी को पत्र 


* प्रधानाध्यापक द्वारा अध्यापक की शिकायत 
'प्रेषक--भार. सी. भट्टाचायं एम. एस. सी. एल. टो., ' 


प्रधानाचायं 
राजकीय इण्टर कालेज 
फेजाबाद | 
'पास--जिला शिद्यालय निरीक्षक, 
फेजाबाद । फेजावाद 
संख्या १९--भ ( ९ ) १९-१२-१९७७ 


-मान्यवर, 

हु मुझे आपको सूचित करते हुए बहुत खेद है कि सहायक अध्यापक 
श्री देवकीनन्दन वर्मा का कार्य अत्यन्त असन्तोषजनक है। वेन तो 
विद्याथियों को कुछ पढ़ाते-लिखाते हैं और न समय पर कालेज हो भाते 
हैं। इनके विद्याथियों का परीक्षाफल भी अच्छा नहीं रहता है । मैने 
उन्हें कई बार समझाया है कि परिश्रम एवं संलग्नता के. साथ कार्य. 
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करना चाहिए, पर वे वपने को सुधारने का प्रयत्न नहीं करतें। अतः 
यदि सम्भव हो तो उन्हें शीघ्र ही यहाँ से अन्यत्र भेजा जाय । 


आपका आज्ञाकारी सेवक, 
आर. सो. भट्टाचार्य 
ड प्रधानाचायं 
प्रषक--श्री एस. पी. अग्रवाल, एम. ए. एल, टी, 
जिला विद्यालय निरीक्षक, 
फेजाबाद | 
पास--श्री देवकीनन्दन वर्मा 
सहायक अध्यापक 
राजकीय इण्टर कॉलेज, 
फेजाबाद | 
संख्या १९८ दिनांक २५-१९-१९७७ ई० 


महाशय, 
आपको विदित हो कि प्रधानाचार्य महोदय ने आपके कार्य से असंतोष 
प्रकट किया है ओर निरीक्षण के अवसर पर मैंने भी आपके कार्य को 
अच्छा नहीं पाया। आपकी कक्षा के विद्यार्थियों का ज्ञान असन्तोषजनक 
था | बताइये, क्यों न आपके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाय ? 
एस. पी. अग्रवाल 
" इन्सपेक्टर 
२-कहानो-लेए.न 


कहानी वालको का अत्यन्त प्रिय विषय है। जितना अधिक आनन्द 
अ EN में प्राप्त होता है । उतना और किसी में नहीं। 
रात को सोते समय बड़े चाव से अपनी 
रत या नी दादी, नानी या किसी 
कहानियों से उनका मनोरंजन होता है तथा उनके हृदय में 
की भावना पेदा होती है। उनके तक की भावना भी बढती है । हलके 
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अतिरिक्त कहानी से बालकों के चित्त में एकाग्रता माती है, उनकी स्मरण 
शक्ति का विकास होता है । वास्तव में बालकों के बौद्धिक विकास के लिए. 
कहानियाँ बड़ी सुन्दर माध्यम हँ । जटिल से जटिल विषय भी कहानी 
` द्वारा बालकों को सरलतापूर्वंक समझाया सकता है । यही कारण था किः 
प्राचीनकाल में कहानियों द्वारा ही बालकों को शिक्षा दी जाती थी। 

बालक केवल कहानी सुनने या पढ़ने में ही रुचि न लें बल्कि कथा- 
रचना में भी कौशल प्राप्त करें इसके लिए उन्हें कहानी को आवश्यक 
तत्वों को जानना आवश्यक है । नीचे कहानियों के सम्बन्ध में कुछ लिखा 
जा रहा है— 

साधारण कहानी के मुख्यतः पाँच तत्व होते हे--कथा वस्तु, पात्र, 
वार्तालाप, शैली भौर उद्देश्य । 

प्रत्येक कहानी में कोई न कोई घटना होती है, घटना के वर्णन 
( प्रकार ) को हम कथानक कहते हें । इसी पर कहानी का पुरा ढाँचा 
खड़ा किया जाता है । इसे रोचक और प्रभावपूर्ण होना चाहिए । जिससे 
पढ़ने वालों को उत्सुकता अन्त तक बनी रहे । 

जिन स्त्री-पुरुष की घटनाओं को लेकर कहानी लिखो जाती है, उन्हें 
पात्र कहते हैं इनके द्वारा ही कहानी का विकास होती है । इनके कार्य, 
इनकी बातें आदि ही कहानी की घटनाओं में रोचकता छाती हैं । 

पात्रों को आपस की बातचीत को वार्तालाप ( संवाद ) या कथोप-- 
कथन कहते हैं । कहानी को सजीव और रोचक बनाने में ये वार्तालाप बड़े 
सहायक होते हैं । 

कहानी लिखने के ढंग को शेली कहते हैं। कहानी का प्रारम्भ और 
अन्त दोनों ही आकर्षक होने से कहानी की रोचकता बढ़ती है। कहानी: 
का उत्तम, माध्यम होना बहुत कुछ शेली पर निर्भर होता है। 

कहानी की भाषा सरल, सरस और पात्रानुकूल होनी चाहिए। वाक्य 
छोटे-छोटे और व्याकरण के अनुकूल होने चाहिए । | 

प्रत्येक कार्य किसी उद्देश्य को लेकर किया जाता है, कहानी का भीः 

उद्देश्य होता है । कहानी का उद्देश्य मनोरंजन के साथ-साथ शिक्षाप्रद मी. 
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होता है। इसमें लेखक अपती इच्छानुसार विभिन्न उपदेश आदि प्रस्तुत 
' करता है । कहानी का शिक्षाप्रद होना अनिवार्य है । 
कहानी-रचना- कहानी लिखने के पहले छात्रों को कथानक भली- 
. भाति मस्तिष्क में जमा लेना चाहिए । इसके बाद कहानी को व्यवस्थित 
“और क्रमबद्ध बनाने के लिए उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए । अथवा 
- 'कॅथानक को संकेत चिह्नों में बाँट लेना चाहिए । ये संकेत चिल्ल आपस 


' सें दूसरे से जुड़े हुए होना चाहिए। साधारणतः विद्याधियों को इसी संकेत 
_ चिल्ल को.बनाकर कहानी लेखन का अभ्यास करना चाहिए। उदाहरण 
के लिए यहाँ एक कहानी का संकेत चिह्न दिया जा रहा है-- 


लालच का फल 
१--एक व्यक्ति के पास एक मुर्गी का होना | 
२--मुर्गी द्वारा प्रतिदिन सोने का अंडा देना | 
३--मुर्गी के पेट से सव अंडे निकालने के लालच से उसका पेट 
चीरा । 
४२ बिना अंडा दिए मुर्गी का मर जाना । 


इन संकेत-चिह्लो के आधार पर बनी पूर्ण कहानी-- 
` किसी गाँव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था | भिक्षा माँगकर वह 
_ अपना जीवन व्यतीत करता था | एक दिन वह कहीं जा रहा था । रास्ते 
में उसे एक मुर्गी दिखायी दी | पहले तो ब्राह्मण उसे देखकर बहुत खिन्न 
हुआ, किन्तु जब वह उसके बहुत नजदीक भा गयो तो ब्राह्मण भी दयाद्रे 
'हो गया और उसे हाथ में उठाकर घर ले भाया | 
ब्राह्मणी व उसके बच्चे धीरे-धीरे उसका पालन-पोषण करने लगे । 
जब चे हुई तो बहुत मोहक दिखाई देने लगी । एक दिन मुर्गी 
'ने एक अंडा | रो 
Se de देखकर ब्राह्मण बड़ा आइचयित हुआ, क्योंकि 
. न्राह्माण बहुत प्रसन्न हुआ और बड़ी सतकंता से उसकी रक्षा करने 
'छगा | इस प्रकार मुर्गी मी सन्तुष्ट होकर प्रतिदिन ब्राह्मण को एक-एक 
डो देने छगी। जिससे ब्राह्मण-परिवार बड़ा सुखी और सम्पन्न 
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एक दिन बेठा-वेठा ब्राह्मण सोचने लगा कि यह मुर्गी प्रतिदिन एक”. 
सोने का अण्डा देती है, तो निश्चय ही इसके पेट में बहुत से अण्डे होंगे, 
तो क्यों न इसका पेट फाइकर एक साथ सब ही कण्डे निकाल लिए 
जायें ? दुर्भाग्य से यदि यह मर गयी या. इसे कोई चुरा ले गया तो ये. 
मण्डे न प्राप्त हो सकेंगे, यह सोचकर उसने एक चाकू से मुर्गी का पेट फाड़ . 
डाला । मुर्गी तुरन्त ही वहीं मर गई, किन्तु ब्राह्मण को एक भी अण्डा . 
नहीं प्राप्त हुआ । अन्त में ब्राह्मण बड़ा दुःखी हुआ ओर अपने पर पश्चा= * 
ताप करने लगा। , 
सच है लालच का फल बहुत बुरा होता है। र 
अभ्यास 0 
१--दुष्टों की संगति 
१--एक वृक्ष पर एक हंस और एक कोवे का रहना। _ उ 
२--गर्मी के दिन में एक बन्दूकधारी मुसाफिर का आकर सोना ।, | 
३--कौवे का उसके मुख पर विष्टा कर देना | 
४--हंस का उसके मुख पर पंख फेला कर छाया करना । 
. ५--मुसाफिर के जागने पर उसका क्रुद्ध होना । 
६--बिना सोचे निरपराध हंस को बन्दूक से मार देना । 
७--कुसंगति का भयंकर परिणाम | 
दो मित्र 
संकेत 
१--दो मित्रों का वन में प्रवेश। 
२--एक रीछ का निकलना | 
३--एक मित्र का वृक्ष की आड़ में छिपना और एक का जमीन पर 
चित्त लेट जाना । क: 
४--रोछ का लेटे हुए आदमी का मुँह भोर नाक सूघना i | 
५--एक मित्र का दूसरे से पूँछना कि रीछ उसके कान ग क्या कह. 
रहा था । 
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३--संवाद-रचना । 
हम अपने मित्रों, गुरुजनों और परिचितों से किसी न किसी विषय 


“पर बातचीत किया करते हैं ।. यही आपस का वार्तालाप संवाद कहलाता 


“है । कहानी, नाटक, उपन्यास आदि समी प्रकार के साहित्य में वार्तालाप 

की आवश्यकता होती है। भतः छात्रों को स्वतन्त्ररूप से वार्तालाप 
लिखने का अभ्यास होना चाहिए । संवाद-रचना के लिए निम्न बातों पर 
“व्यान रखना आवश्यक है— 


१--पात्रों की बातचीत संक्षिप्त होनो चाहिए। लम्बे-लम्बे वाक्य 
वार्तालाप के लिए ठीक 'नहीं कहे जाते । 

२- पात्रों की भाषा स्वाभाविक, सजीव और विषयानुकूल होनी 
चाहिए । वार्तालाप में कठोर और बनावटो शब्दों का प्रयोग 
नहीं करना चाहिए । 

३--संवाद उद्देश्यपूर्ण और प्रभावकारी. होना चाहिए] 

४--संवाद में जहाँ-तहाँ रोचकता ओर सजीवंत्ता होनी चाहिए । 

५--संवाद की भाषा प्रसंगानुकूल मुहावरेदार भौर व्याकरण संमत 
होनी चाहिए। उदाहरण-- . 


दुकानदार ओर ग्राहक का संवाद 


'्दुकानदार- आइए बावूजी, इधर आइए । कहिए आपको क्या चाहिए ? 


ग्राहक--भाई, जरा कमीज का कपड़ा चाहिए । सस्ता और मजबूत हो । 


'दूकानदार--धारीदार दिखलाऊँ या पापलीन | 
-्राहक-दोनों हो चीज दिखलाइए | 


'दूकानदार--देखिए, यह अम्बिका मिल का है | डिजाइन्त कितनी सुन्दर 
है | कोमती भी कम है ओर चलने में.मजबत। घुलने पर तो 
इस कपड़े में और भी चमक भर चिकनाहट आवेगी | 


४0: 
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दूकानदार--एक दाम । दो रुपया पच्चीस पैसा मीटर। इससे कम में 


यदि बाजार में “मिल जाय तो में सिले हुए कपड़े वापस 
ल ल गा। 


ग्राहक--अच्छा पापलीन और दिखलाइए । 


दूकानदार-आर लीजिए बाबू जो ! कहिए कोन रंग दिखलाऊं ? बदामी 
नीला या सफेद | देखिए यह बिन्नी का पापलीन है । देखने 
में सुन्दर और मजबूत । दाम सिर्फ दो रुपया पचास पेसा 
मीटर हैं। ' : 
ग्राहक--और इससे अच्छी कोई चीज । 
टूकानदार-फिर तो आप केलिको का यह कपड़ा लीजिए। कीमत इसकी 
तीन रुपये पचहत्तर पेसे मीटर है। 
ग्राहक्र--अच्छा तो दो कमीजों का कपड़ा इसी में से दे दीजिए | 
दुकानदार--बहुत अच्छा बाबूजी ! कपड़ा फाड़कर देता है। ग्राहक 
कपड़े की कीमत चुकाता है । 
दूकानदार--और दिखलाऊं बाबूजी ! पेंट का कपड़ा दिखलाॐं? बिल्कुल 
_ नई डिजायन ओर मजबूत | 
ग्राहक--अब तो फिर कभी देखा जायगा । 
दूकानदार--बहुत अच्छा, बावूजी ! इस दूकान को अपनी ही समझिए । 
अभ्यास 
सम्बाद के रूप लिखिए । 
१--सुदामा और कृष्ण का मिलन 
१--निर्धन सुदामा और उनकी पत्नी की बातचीत । 
२--सुदामा का द्वारिकापुरी को प्रस्थान | 
३--हारपाल से सुदामा की बातचीत । 
४--भगवान कृष्ण का सुदामा को देखकर दौड़ना । 
५--परस्पर मिलन और उनका सम्बाद | 
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२-- एकलव्य की गुरुदक्षिणा 
१--जंगल में एकलव्य का धनुविद्या का अम्यास । 
२--द्रोणाचायें का आगमन । 
३- गुरुदक्षिणा में उसके दाहिने हाथ का भँगूठा माँगना | 
४--एकलव्य की नम्रता और गुरुदक्षिणा देना । 


३--वैद्य और रोगी 


१--रोगी का वेद्य से अपना हाल कहना । 
२- वेद्य का परीक्षण करना | 

३--रोगी का भौषध के विषय में पुछताछ । 
४--वेद्य का उत्तर । 

५--रोगी का प्रस्थान । 
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१० | अपठित रचना 


15 


ee 


अपठित 

विद्यार्थियों के शब्द-ज्ञान और भाव प्रकाशन की शक्ति.परीक्षा के लिए 
प्रायः परीक्षाओं में अपठित अवत्तरण दिये जाते हैं। इससे विद्यार्थियों की 
कल्पना शक्ति बढ़ती है तथा न पढ़े हुए किसी अंश का भावार्थं आदि 
समझने में उनकी तकं-शक्ति का विकास होता है! भतएव छात्रों को 
अपठित का अभ्यास आवश्यक है | 

अपठित शब्द का अर्थ न पढ़ा हुआ होता है। अंग्रेजी में इसे 
( अनसीन ) अर्थात्‌ न देखा हुआ कहते हँ । इस प्रकार पाठय-पुस्तकों में 
पढ़े हुए अंशों के अतिरिक्त सबको अपठित कहा जाता है। 

अधिकांश छात्र अपठित अवतरणों को लिखने में बड़ी भूल करते हैं 
अथवा. लिखने में ही असमर्थ होते हैं। यहाँ उनकी सुविधा के लिए अप- 
ठित सम्बन्धी कुछ बातों पर प्रकाश डाला गया है-- 

अपठित अंशों को लिखने के पहले छात्रों को स्थिर मन से उसे कई 
बार पढ़कर समझने का प्रयत्न करना चाहिए । इसके उपरान्त पूछे गये 
प्रदनों के अनुसार उसका उत्तर लिखना चाहिए | इसके लिए निम्तांकित 
बातों पर ध्यान रखना आवश्यक है 

( क ) अर्थ-किसी अंश को अपनी सरल भाषा में बदल देना ही 
उसका अर्थ कहलाता है । अर्थ लिखने में कठिन संकुचित अंशों को सरल 
भाषा में तथा कठिन शब्दों को सरल और मधुर दाब्दों में स्पष्ट लिखना 
चाहिए । 

( ख ) व्याइ्या-किसी वात को समझाने के लिए किया गया उसका 
विस्तृत और सरल अथे व्याख्या कहलाता है । इसमें किसी वाक्य में 
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आये हुए विषय की समस्त बातें इस प्रकार दी जाती है किन समझने 
वाला व्यक्ति भी उस विषय की पूरी जानकारी प्रास करले । अतः जिस 
पद्य अथवा गद्य की व्याख्या करनी हो, उसके पूर्वे प्रसंग या अन्तकंथा 
आदि से सम्बन्ध बताते हुए उसके कठिन अंशों को भी खोलकर 
लिखना चाहिए । ४ 
( य ) भावा्थ--अर्थ को छोड़कर केवल भाव लेकर स्वतन्त्र वाक्य 
में जो अर्थ किया जाता है, उसे भावार्थ या सारांश कहते हैं। इसमें प्रत्येक 
शब्द का अर्थ लिखना आवश्यक नहीं है, किन्तु लेखक के भावों को पूर्ण 
स्पष्ट कर देना चाहिए । "> 
( च ) सारांश--वक्ता को इच्छा को तात्पर्यं या सारांश कहते हैं, 
इसमें लेखक के विचार को थोड़े शब्दों में प्रकट किया जाता है। 
( ङ) लेखक की मूल इच्छा को प्रकट करना आशय या अभिप्राय 
कहलाता है । 
` (च) शीर्षक--किसी गद्य या पद्य में जिस विषय का वणंन होता है, 
वही शीर्षक कहलाता है । यह अत्यन्त संक्षिप्त ( कम से कम दो शब्दों 
'का ) होना चाहिए । यह प्राय: प्रथम या अन्तिम वाक्य में पाया जाता 
है । इसमें गद्यांश या पद्यांश का भाव झलकना चाहिए। इसे ऊपर मध्य 


, भाग में मोटे अक्षरों में लिखा जाता है। 


(छ) प्रश्नों का उत्तर--जो बात पूछी जाय, केवल उतना ही उत्तर 
देना चाहिए । प्रश्‍नों के उत्तर अपठित अंशों से सम्बन्धित होना चाहिए, 
स्वतन्त्र उत्तर देना ठीक नहीं । प्रदतों का उत्तर सरल और स्पष्ट होना 
चाहिए । 
(जञ) रेखांकित अंशो की थ्यांख्या--रेखांकित भागों की व्याख्या 
सरल भाषा में लिखना चाहिए। भाषा व्याकरण के अनुकूल एवं अपनो 
होनी चाहिए । 

अपठित भवतरण को लिखते समय विद्यार्थियों को उपयुक्त बातों 
का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। नीचे अपठित गद्य अवतरणों के कुछ 
उदाहरण दिये जाते हैं-- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya sdpaesnadtion Chennai and eGangotri 


१-"उदाहरण 
पुस्तकों के हम सबसे बड़े ऋणी हँ। ये अध्यापक हमको बिना दण्ड 
लकुट प्रहार के, विला कुटिल शब्द कहे या क्रोध किये और बिना द्रव्य 
लिये ह शिक्षा दे सकते हैं । यदि आप जिज्ञासु हैं और इनसे प्रश्‍न करते 
हैं तो ये आप से कुछ परोक्ष न रखेंगे । याद आप अज्ञानी हैं तो वे आपकी 
मूर्खता पर हँसेंगे नहीं । इसलिए वुद्धि तथा ज्ञान से पूर्ण पुस्तकालय इस 
लोक का समस्त सम्पत्ति से पूर्ण एवं बहुमूल्य हैं। सच तो यह है कि जो 
कोई, सत्य, आनन्द, धमं और विज्ञान को जानना चाहता है, उसे तो 
निइचय ही पुस्तकों से प्रेम करना चाहिए | 
(अ ) उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। 
(व) गहरे अक्षरों के अंशों का अर्थ स्पष्ट कीजिये | 
(स) इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिये । 
{ द) पुस्तकों की तुलना किससे की गई हैँ? तथा उन्हें श्रेष्ठ क्यों 
बतलाया गया है ? 
आदर्श उत्तर 
( म ) पुस्तके ज्ञान, विज्ञान की बहुमूल्य सम्पत्ति हमें प्रदान करती 
हुँ । अतः ने अध्यापकों से भी श्रेष्ठ हैं पुस्तकं अध्यापक' की 
भांति न तो हमें दण्ड देती हें, न क्रोध करतो हैं, न शुल्क हो 
लेती हैं। वे हमारी मूखंता पर हँसती नहीं हैं न हमसे कुछ 
छिपाती ही हैं । 
(शव ) बिना दण्ड लकुट प्रहार के--लाठो या छड़ी के द्वारा बिना 
दण्ड दिये । 
आप से“ रखेंगे--आप से कुछ छिपायेंगे नहीं, कोई 
बात गुप्त नहीं रखेंगे । 
( स ) “पुस्तकों को महिमा” इसका उचित शीर्षक होगा । 
(द) पुस्तकों की तुलना अध्यापकों से की गई है । अध्यापक जहाँ 
शिक्षा प्रदान करने में अनेक प्रकार की दण्ड व्यवस्था करते हूं 
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तथा फीस लेते हैं वहीं पुस्तकों के सहारे हम बिन। दण्ड सहन 
किये और फीस दिये ही ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। पुस्तकें हमारी 
मूता पर हँसती नहीं हैं और हमें सब कुछ बता देती हैं। 
इसके. विपरीत, अध्यापक हमारी मूर्खता पर हँसते हें तथा 
हमारो बुद्धि के अनुसार ही ज्ञान देते हैं । 
२--उदाहरण 
भव विज्ञान की उन्नति संदेह की दृष्टि से देखी जाने लगी है । किसी 
ने यहाँ तक कहा कि विज्ञान हो दोघंकालू तक मानव जाति का सबसे प्रबळ 
शत्रु रहेगा । कुछ लोग यह भी कहते कहते हे कि विज्ञान ने मानव जाति को 
घामिक भावनाओं को शिथिल् कर दिया है ओर कुछ लोग यह भी विचारने 
लगे है.कि विज्ञान से हमारा सामाजिक जीवन अव्यवस्थित हो रहा है ४ 
विज्ञान उन्तत्ति के पथ पर बढ़ता जा रहा है और प्रकृति के उस द्वार तक 
पहुंच गया है जहाँ से उन शक्तियों का पत्ता लग सकता है जो मनुष्य के. 
लिए कल्पनातीत है । 
(क ) उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिये। 
(ख ) गहरे अक्षरों के अंशो का अर्थ स्पष्ट कीजिये । 
( ग ) इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए | 
आदशं उत्तर 
( क ) विज्ञान की अति उन्नति देखकर माइचर्य होता है। विज्ञान 
की उन्नति ने मनुष्य जाति के लिए शत्रु का काम किया है 
तथा विज्ञान हमारे मन में नास्तिकता का भाव पैदा कर 
हमारी धामिक भावनाओं को नष्ट कर रहा है। अनेक यन्त्रो 
` के' आविष्कार से कितने ही मनुष्य बेकार हो जा रहे हैं । 
इससे हमारी सामाजिक स्थिति बिगड़ रही है । 
( ख ) विज्ञान हो” * शत्रु रहेगा-वहुत समय तक मनुष्य जाति 
को किसी दूसरे शत्रु से उतनी हानि पहुँचने की सम्भावना न 
होगी, जितनी कि विज्ञान से होने वाली है । 
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विज्ञान ने“ दिया है-विज्ञान के कारण मनुष्य के धार्मिक 
विचार मंद पड़ गये हैं। 

हमारा सामाजिक “'““हो रहा है- विज्ञान की उन्नति के कारण 
हमारे सामाजिक रहन-सहन में बड़ी गड़बड़ी उत्पन्न हो गई है। 

जो मनुष्य के लिए कल्पनातीत है--जो बातें मनुष्य के सामने सत्य 
के रूप में नहीं, केवल विचार के खूप में आ सकतो हैँ । 

( ग ) इसका उपयुक्त शीर्षक “विनाशकारी विज्ञान” होगा । 

अभ्यास के लिए अवतरण 
EEE) 

जीवन एक संग्राम है। इसमें पग-पग पर संघर्ष का सामना करना पड़ता 
है । कभी हमें जय, सफलता, सुख मादि की प्राप्ति होती है, तो कभी परा- 
जय असफलता, दुःख भादि का सामना करना पड़ता है। सफल जीवन 
` के लिए मनुष्य को केवल दो साधन प्राप्त है--स्वावलम्बन और समाज 
द्वारा संचित धन । स्वावलम्बन उसकी निजी सम्पत्ति है और उसके 
व्यक्तित्व से सम्बन्ध रखती है। समाज द्वारा धन में पूर्वजों द्वारा अजित 
ज्ञान तथा सभी पैतुक चल-अचल सम्पत्तियां आती हैं। इस सम्पत्ति से 
स्वावलम्बन का महत्व अधिक है । जीवन निर्माण, उन्नति, उत्थान, 
प्रगति, सफलता, विजय, सिद्धि का एकमात्र साधन स्वावलम्बन ही है। 
यही मनुष्य का भूषण है । दूसरे शब्दों में हमारे जीवन का निर्माता तथा 
विधाता स्वावलम्बन ही है | 

(अ ) गहरे अक्षरों के अंशो का अर्थ स्पष्ट कीजिए । 

( आ ) उपर्युक्त गद्यांश का सारांश रिखिए। ( ज्‌० हा०, १९६१ ) 

(२) 

वस्तुतः आदर्श मनुष्य अपते अधिकारों का उचित उपयोग करता हुआ 
एवं अपने कतंव्य्ों का ठीक-ठीक पालन करता हुम आदर्श नागरिक 
होकर स्वयं भी सुखो होता है और अपने समाज को भी सुझ्ली बनाता है। 
अच्छो नागरिकता की यही पहचान है कि वह व्यक्ति को चरित्रवान समझ- 
-दार, परोपक्रारो, आत्म-संयमी, बुद्धिमान, क्षमाशील, निःस्वार्थ, ईमानदार 
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भर उत्तरदायी बनाती है। संकुचित दृष्टिकोण लेकर कोई भी व्यक्ति 


अच्छा नागरिक नहीं बन सकता | समाज के ढांचे का मुख्य आधार ही 
नागरिकता है। अतः प्रत्येक व्यक्तिको आदर्श नागरिक बनने प्रयत्न 
करना चाहिए । इसी से व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन सुखी बन सकता 


| 


है। ` [ ( ज्‌० हा, १९६२) | 


(अ ) गहरे अक्षरों के अंशों का अर्थ स्पष्ट कीजिए | 
(ब ) उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए । 


(३) 
विश्व की सुप्रसिद्ध कवियित्रो तथा भारत के राष्ट्रीय क्षितिज की कर्मठ 
नायिका श्रीमती सरोजनी पनी विलक्षण प्रतिभा, काव्य कुशलता तथा 
वबतृत्व शक्ति, राजनीतिज्ञान तथा अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के कारण केवल 
भारत में ही नहीं, वरन्‌ समस्त एशिया के नारी जगत्‌ में विशिष्ट स्थान 
रखती थी । उनका बहुगुण-समन्वित रूप अत्यन्त विस्मयकारी था । वे 
एक सफल कवयित्री थीं, जो मधुर कल्पना-लोक की कोमल भावनाओं और 
करुण अनुभूतियों को हृदय में सँजोये एक दिन राजनीति के काँटों भरे क्षेत्र 
में उतर पड़ी थी । वे कुशल वक्ता थीं, जिन्होंने अपनी वाणी के जादू से 
लाखों नर-नारियों के दिलों में घर बना लिया था। वे एक निःस्वार्थ देश 
सेविका थीं, जो अन्धकार के बीच माशा की किरण लेकर आयी थों । 
(अ ) उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए । 
(आ) गहरे अक्षरों के अंशो का अथं स्पष्ट कीजिए । 
( जू° हा०, १९६४ ) 
( ४ ) 

- देश की उन्नति का बहुत बड़ा दायित्व सच्चे देशभक्तों पर ही निर्भर 
करता है। देश के गोरव सच्चे देशभक्त ही होते हें । उसी देश का अभ्यु- 
त्यान हो सकता है, जहाँ के निवासियों में देश-प्रेम कूट-कूट कर भरा है । 
जिनकी शिरा-शिरा धमनी-धमनी में देश-प्रेम में सिक्त रक्त प्रवाहित हो रहा 


है। जिस देश में ऐसे स्त्री-पुरुषों का आधिक्य होता है, उसकी अवनति 
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स्वप्न में भी सम्भव नहीं हो सकती। जिस देश में जितने भी देशभक्त 
संच्चे नागरिक होंगे, वह देश उतना ही समृद्धि के शिखर पर चढ़ सकता है। 

भारत की स्वतन्त्रता के पीछे कौन-सी शक्ति काम कर रही थी? क्या 
अंग्रेजों ने प्रसन्न होकर स्वतन्त्रता दान की थी ? कदापि नहों। वास्तव 
में इस स्वतन्त्रता के पीछे भी बलिदान हो जाने वाले सहस्रों की वि 
छिपी हुई है । उनमें रक्त की लहरें परतन्त्रता की चट्टान से बार-बार 
टकरा रही थीं और उन्हीं लहरों की टक्कर से ही परतन्त्रता की चट्टान 
एक दिन चुर-चूर हो गयी । 

(अ ) उपयुक्त गद्यांशों का सारांश लिखिए । 

( ब ) गहरे अक्षरों के अंशों का अर्थ स्पष्ट कीजिए । 

( ज्‌° हा०, १९६५ ) 
(५०) 

विद्वानों का यह कथन बहुत ठीक है कि नज्ञता ही स्वतन्त्रता की धात्री 
व साता है। लोग भ्रम-वश अहंका र-वृत्ति को उसकी माता समझ बेठते हैं 
पर बह उसकी सौतेली माता है जो उसका सत्यानाश करती है! चाहे 
यह सम्बन्ध ठीक हो या न हो, पर इस बात को सव लोग मानते ह कि 
आत्मसंस्क्रार के लिए थोड़ी बहुत मानतिक स्वतन्त्रता परम आवश्यक हैचाहे 
उस स्वतन्त्रता में अभिमान और नञ्रता दोनों का मेल न हो और चाहे 
वह नम्रता ही से उत्पन्न हो। यह बात तो निश्चित है किं जी मनुष्य 
सर्यादायू्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है, उसके लिए वह गुण अनिवाय 
है जिससे आत्म-निभंरता आती है । 

(अ ) उपयुक्त गद्यांशों का सारांश लिखिए। 

( व ) गहरे अक्षरों के अंशों का अर्थ स्पष्ट कीजिए । 

( ज्‌० हा०, १९६६ ) 


(5 56%), 8 
एक पुराने विद्वान्‌ का कहना है कि विइवासी मित्र से बड़ी रक्षा होती 
है । जिस आदमी को ऐसा मित्र मिल जाय, मानो उसे संसार का सबसे 
बड़ा कोष सिल गया । विश्वासी मित्र जीवन की औषधि है, ऐसा मित्र हुम. 
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दोषों और त्रुटियों से बचाता है । हमारे सत्य ओर पवित्रता को पुष्ट करता 
है । जब हम बुरे मागं पर पैर रखते हैं तो वह मित्र हमें सचेत करता है 
सौर जीवन-निर्वाह में हमें प्रत्येक प्रकार की सहायता देता है। ऐसे ही 
` आदमी से प्रत्येक युवा पुरुष को मित्रता करनी चाहिए 
(अ ) उपर्युक्त गद्याश का सारांश लिखिए । 
( ब ) गहरे अक्षरों के अंशों का अर्थ स्पष्ट कीजिए | 
( जू० हा०, १९६९ ) 
(७) 
स्वावलम्बी मनुष्यों को यश-कौति पाणमा की चन्द्रिका के समात चारों 
ओर फेलती है । उनका यश-गान चारण भोर भाट शताब्दियों तक गाया 
करते हैं । कवियों ओर लेखकों की लेखनी उनको धवल कृतियों का निरं- 
तर वखान किया करती है । उनका अभिनय रंगशालाओं तथा चित्रपटों 
पर हुआ करता है । पाठक ओर श्रोता मनोरंजन के अतिरिक्त उनसे नित्य 
नया पाठ सीखा करते हूँ, मनुष्य को कीति उसको शारीरिक सुन्दरता 
नहीं वरन्‌ उसकी पुण्यक्ृतियों से फेलती है । 
( अ ) उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए । 
( च ) गहरे अक्षरों के अंशो का अर्थ स्पष्ट कीजिए । 
| ( जू० हा० १९७० ) 
( ८ ) 
सर्वोदय को दृष्टि में रखकर बापू ने धरती पर ही स्वर्ग को इस प्रकार 
उतारना चाहा-- मेरे विचार में स्वर्ग वह है, जहाँ कोई भिखारी या 
दरिद्र नहीं, ऊँच-नीच नहीं, करोड़पति माडिक ओर उनके भूखे नौकर 
नहीं, जहाँ मादक पेय नहीं, जहाँ स्त्रियों का पुरुषों की भाँति सम्मान अधि- 
कार होगा ओर स्त्री-पुरुष शुद्ध मार्ग पर चलेंगे | जहाँ सभी धर्मों के लोग 
स्त्रियों को बेटी, बहिन या माँ के रूप में देखेंगे, वहाँ छआछुूत नहीं होगी 
तथा सभो धर्मा के प्रति सहिष्णुता बरती जायगी ।” 
(अ ) उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए । 
(व ) काले छपे अंशों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ( जू० हा० १९७१ ) 
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( ९ ) 
जो काम करना हो, उसे आत्मीयता से करें, एकाग्रता से करें । यहो 
सफल जीवन का मूलमन्त्र है । रात में सोने से पहले निश्चय करे | कल 
में अपने काम पर पूरा ध्यान दूँगा, उसमें रुचि लगा, वह सरलता से 
अच्छी तरह केसे पुरा किया जा सकता है, इस विषय पर विचार करूँगा। 
फिर दूसरे दिन उठते ही अपने काम में लग जाइये और देखिये क्या परि- 
णाम होता है ? सफलता मिलेगी, कष्ट की मात्रा पु्पिक्षा निश्चित रूप से 
-कस हो जायगी । 
(क ) जीवन में सफल होने का क्या मूलमन्त्र है ? 
¦ ख ) अपने काये में लगने से पूर्वे हमें क्या निश्‍चय करना चाहिये ? 
(ग ) काले छपे अंशों का अर्थ स्पष्ट कीजिये । 
( घ ) ऊपर लिखे गद्य का उपयुक्त शीर्षक लिखिए । 
( जू० हा० १९७२ ) 
( १० ) 
राष्ट्रीय ध्वज का स्थान बहुत ऊँचा होता है। वह किसी देश की 
'जनता की शक्ति का प्रतीक है, परन्तु प्रत्येक ध्वज वहीं तक ऊँचा हो 
सकता है, जहाँ तक उसका देश को जनता भागे बढ़ सकती है। यहो 
'बात आपके विषय में भी है। आप वहीं तक आगे बढ़ सकते हैं, जहाँ तक 
बढ़ने का आप अपने मन को विश्बास दिला सकते हैं । अन्य लोग आपको 
वही समझते हैं, जो आप अपने आपको समझते हैं। किसी भी व्यक्ति का 
'सुल्य व सहस्व संसार उतना ही समझता है, जितना उस व्यक्ति में आत्म- 
"विश्वास हो । 
( क ) ऊपर लिखे गद्य भाग का उपयुक्त शीर्षक लिखिए | 
( ख़) किसी देश का ध्वज कहाँ तक सम्मान पा सकता हे? 
(ग) ध्वज किस प्रकार जनता की शक्ति का प्रतीक है ? 


( घ ) काले छपे अंशों का आशय स्पष्ट कोजिए। (जू० हा० १९७३) 
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२-अपठित पद्य 


' गद्य के समान पद्य भी अपठित के रूप में पूछे जाते हैं, यें पद्य भी 
प्रसंग तथा कठिन शब्दों के जानने एवं अन्य दुर्बोधताओं के कारण सम- 
झने में कठिन होते हैँ। अतएव अपठित पद्य का अर्थ, आशय आदि समझने 
के लिए उसके अन्वय पर पहले ध्यान देना चाहिये। फिर उसे. कई बार 
पढ़कर उसका अर्थ, सारांश और भाव भादि निकालना चाहिये। नीचे 
एक पद्य द्वारा उसके लिखने के ढंग पर प्रकाश डाला गया है-- 

सो रहा अब तू धरा पर, शुष्क विखराया हुआ। 
गन्ध कोमलता नहीं, मुख मञ्जु मुरझाया हुआ ॥ 
भाज तुझको देखकर, ग्राहक भ्रमर आता नहीं | 
वृक्ष भी खोकर तुझे हाँ, अश्रु बरसाता नहीं ॥ 
(अ ) उपयुक्त पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिये । 
(ब) इस पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिये । 
(स) कवि का कथन किसके प्रति है ? उसने किसकी ओर संकेतः 
किया है ? 
आदर्श उत्तर 
( अ) इस पद्यांश में कवि ने यह विचार व्यक्त किया है कि--फूल 
के डाल से अलग हो जाने पर सूखा-मुझाया हुमा एवं . गन्धहीन देखकर 
भारा उनके पास भी नहीं आता और न उसके शोक में उसको जन्म देने 
वाला वृक्ष ही दु:खी होता है। इसी तरह मनुष्य जीवन की दशा होती 
है कि अन्त में उसके लिए कोई शोक सन्तृप्त नहीं होता । 
( ब ) इस पद्यांश का उपयुक्त शीषेक “मुर्झाया फूल” है । 
(स ) कवि का कथन मुर्झाये हुए फूल के प्रति है। कवि ने इसके: 
हारा नाशवान जीवन भोर स्वार्थी संसार की ओर संकेत किया है । 
२) 
सुन्दर समय था सवंथा, सब मोर सुख साम्राज्य था | 
इस भव्य भारत भूमि पर, जब भारतीय सुराज्य था ॥ 
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जीवन सुखी सब ही बिताये, सर्वथा सम्पन्न हो। 
ऐसा न कोई था कहीं पर, जो विपत्ति-विपन्न हो॥ 
(क ) ऊपर के पद्यांश का भावाथ लिखिये | 
( ख ) यह किस काल के भारत का वर्णन है ? 


आदर्श उत्तर 
(क ) इस कविता में कवि ने भारतवर्ष के उस समय का वर्णन 
किया है जब इस देश में सवंत्र सुख मौर शान्ति विद्यमान थी । सभी 
रोग सुखी और सम्पन्न थे, शासन की मोर से किसी को कोई कष्ट न 
था । कोई भी दु:खो नहीं दिखाई देता था | 
(ख) इस कविता में भगवान राम के काळ का वर्णन किया 
गया है । 
अभ्यास के लिए अवतरण 
१ 
मानवता का मर्मी सुजान ! आया तू भीति भगाने को । 
अपदस्थ देवता को नर में फिर से अभिषिक्त कराने को । 
'तू चला लोग कुछ चौंक पड़े, तूफान उठा या आँधी है। 
ईसा की बोली रूह अरे! यह तो बेचारा गाँधी है। 
दुनिया ने चाहा प्रश्‍न करे, क्या कहिए इस दीवाने को? 
दो बूंद सुधा लेकर निकला है, जग की आग बुझाने को । 
पर रुका न यह सीधा अपने निर्दिष्ट पन्थ पर जा निकला | 
पद-चिह्मों को देखते हुए पीछे-पीछे इतिहास चला॥ 
(अ ) इन पंक्तियों का अथ स्पष्ट कीजिए । | 
(ब ) उपयुक्त कविता में महात्मा गांधी के किंस महान्‌ कार्येकी _ 
ओर संकेत किया गया है ? ( जू० हा० १९५७ ) । है 
( २ 
` सब मानव एक समान बनो, सब में आलोक उसी का है । 
सब में विश्वास उसी का है, सब में उद्योग उसी का है। 
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'एक खुदा अल्लाह एक है, जाति एक यह मानव है। 
उसपर निश्वास करो साथी, वह नित्य सत्य अक्षय रव है। 
आपस में लड़ने वालों को, लड़-कट कर मरने वालों को । 
यह ज्ञान दिया, वह ध्यान दिया, भाईचारे को स्थान दिया ॥ 
, (अ) उपर्युक्त पंक्तियों का भावार्थं स्पष्ट कीजिए । 
(ब ) इस कविता से आपको क्या प्रेरणा प्राप्त होती है ! 
( जू० हा० १९५८ ) 
( ३) 
ऐसे थे अद्भुत सेनानी, मन में खुद से लड़ते थे। | 
बतलाते जो हमें मार्ग, खुद उस पर आगे बढ़ते थे । 
लड़ते थे हथियार सत्य था, वस्त्र सत्य श्छुंगार सत्य था। 
जीवन का आधार सत्य था, इनका तो संसार सत्य था | 
लिया स्वराज्य अहिसा से, इतिहास बदलते चले गये । 
आजादी का उड़ा तिरंगा बापू चलते चले गये ॥ 
(भ ) उपयुक्त पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए । 
( ब ) इस कविता का उपयुक्त शीर्षक दीजिए । ( जू० हा० १९५९ ) 
7 ) 
माँगी नाव न केवट आना, कहहि तुम्हार मरम में जाना। 
चरन-कमल-रज कहं सव कहई, मानुस करनि मरि कछु बहई॥ 
छुवत सिला भई नार सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई । 
'तरनिउ मुनि धरनी होई जाई, वाट परे मोरि नाव उड़ाई ॥ 
यहि प्रति पालहु सब परिवारू, नहि जानहु कछु और कवारू । 
जो प्रभु पार मवसिगा चहळ, मोहि पद पदुम पखारन दयऊ ॥ 
{ मअ ) उपयुक्त पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कोजिए। 
{ ब ) ऽस पद्यांश का उपयुक्त शोषक दीजिए। ( जू० हा० १९६० ) 
(५ ) 
कोई काल केसे नाम करेगा लोप, 


जित्तकी प्रसिद्ध कर पाती हैं परम्परा । 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


कक _ 


Digitized by Arya samajFofidNiord chennai and eGangotri 


जिनको रसाल रचनाओं से सरल बन, 
रहता सदेव याद-पादप, हरा भरा। 
“हरिओऔध” होते हैं अमर कविता से कवि, 
कमनीय कीति है अमरता सहोदरा । 
सुधा है बहाते कवि-कुल बसुधा-तल में, 
सुधा कवि-कुल को पिलाती है वसुन्धरा ।॥# 
(अ ) उपयुक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए | 
(ब ) इस रचना का भावार्थ स्पष्ट कीजिए । ( जू० हा० १९६३ ) 
( ६) 
कोलाहल पर कोलाहल सुन, 
शस्त्रों को सुन जनकार प्रबल । 
मेवाड केसरी गरज उठा, 
सुनकर अरि की ललकार प्रबल। 
लड़-लड़ कर अखिल महीतल को, 
शोणित से भर देने वाली। 
तलवार वीर की तड़प उठी, 
' अरि कंठ कतर देने वालो। 
राणाका भोज भरा आनन, 
सूरज समान चमचमा उठा। 
वन महाकाल का महाकाळ , 
भीषण भाला दमदमा उठा ॥ 
( भ) इस रचना का भावार्थ स्पष्ट कोजए । 
( ब ) इस रचना का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। ( जू० हा० १९६४ ). 
( ७ ) 
विद्या कलाकौशल्य में सवका अटल अनुराग हो, 
उद्योग का उन्माद हो आलस्य अध का त्याग हो । 
सुख दुःख में भी एकसा सब भाइयों का भाग हो , 
अन्तःकरण में गूँजता राष्ट्रीयता का राग हो। 
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कठिनाइयों के मध्य . अध्यवसाय का उन्मेष हो, 
जीवन सरल हो, तन सबल हो, मन विमल सविशेष हो, 
छटे कदापि न सत्य पथ निज देश हो विदेश हो, 
अखिलेश का आदेश हो, जो बस वहो उद्देश्य हो ॥ 
{ म) उपयुक्त पद्यांश का उपयुक्त शोषेक दीजिए । 
( ब ) इस रचना का भावार्थ स्पष्ट क्रीजए। ( ज्‌» हा० १९६५ ) 
( ८ ) 
उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। 
उसी उदार से धरा कृतार्थं भाव मानती | 
उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती । 
तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती । 
अखण्ड भात्म-भाव जो असोम विश्‍व में भरे । 
बही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे ॥ 
{ म ) उपयुक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दोजिए । 
(ब) इस रचना का भावार्थ स्पष्ट कीजिए । ( जू० हा० १९६६ ) 
ऐसे थे अद्धत सेनानी, जो रण में खुद से लड़ते थे । 
बतलाते थे जो हमें मागं, खुद उस पर भागे बढ़ते थे । 
लड़ते थे हथियार सत्य था, इनको तो संसार सत्य था । 
इसी सत्य से सैनिक बनकर पाप कुचलते चले गये । 
लिया स्वराज्य अहिंसा से इतिहास बदलते चले गये । 
आजादी का उड़ा तिरंगा, बापू को चलते चले गये । 
(अ ) उपयुक्त पद्यांश का भावार्थ अपनी भाषा में स्पष्ट कीजिए । 
{ ब ) इस कविता का उपयुक्त शीर्षक दीजिए । 
(स) कवि ने बापू को अद्भुत सेनानी क्‍यों कहा ? 
( जू० हा० १९६९ ) 
( १० ) 
जन्म भर उपकार करना ज्ञानियो का घमं है, 
कर्म के पीछे न हटना ज्ञानियों का ममं है। 
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सूर्यं जब तक हैं उदित तम का पता लगता नहीं, 

खर समीरण सामने क्या मेघ टिक सकता नहीं ॥ 

जो पराये कम आता धन्य है जग में वही ॥ 

द्रव्य हो को जोड़कर कोई सुयश पाता नहीं। 

पास जिसके रत्न राशि अनन्त भोर अशेष हैं, 

क्या कभी वह सुरधुनी के सम हुआ सलिलेश है ॥ 
{ अ ) उपर्युक्त पद्यांश का भावार्थं अपनो भाषा में स्पष्ट कीजिए । 
(व) कवि ने पराये काम वाले व्यक्ति को धन्य क्यों कहा है । 
{ स ) इस कविता का उपयुक्त शीर्षक दीजिए | ( जू० हा० १९७० ) 


(RR FE) 
है कार्यं ऐसा कौन-सा साधे न जिसको एकता ? 
देतो नहीं अद्भुत्‌-अलोकिक, शक्ति किसको एकता । 
दो एक एकादश हुए, किसने नहीं देखे सुने? 
हाँ, शून्य के भी योग से हूं अंक होते दस गुने॥ 
(अ ) उपयुक्त पद्य का मल भाव स्पष्ट कीजिए । 
( व ) चौथी पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए । 
{ स ) उक्त पद्य का उचित शोषक लिखिए। ( ज्‌० हा० १९७३ ) 
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टका 


a si Ee मनन ८ हा 
निबन्ध 

किसी विषय पर सरळ और आकर्षक ढंग से क्रमानुसार संक्षेप में 
प्रकट किए हुए विचार समूह को निबन्ध या लेख कहते हूं) निबन्ध के 
विषय असीमित हैं। पृथ्वी से लेकर आकाश तक जितनी वस्तुएं हैँ सव . 
पर निबन्ध लिखे जा सकते हैं। 

निबन्ध के द्वारा हम सरलतापूर्वेक संक्षेप में किसी विषय का ज्ञान 
प्राप्त कर लेते हैं । किसी विषय पर निबन्ध लिखने के पहले उस पर मनन 
करना चाहिए । इसके लिए.सबसे सरल तरीका यह है कि लेखक बिषय 
के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रश्‍न अपने से ही पूछे | क्या, क्यो, 
केसे? आदि प्रश्‍न वाचक शब्द और उनके उत्तर उसे पर्याप्त सामग्री प्रदान 
कर सकेंगे । जेसे--“व्यायाम” नामक विषय पर निबन्ध लिखना है तो 
उसे इस प्रकार के प्रश्‍न पूछना चाहिए 

(१) व्यायाम किसे कहते हैं ? 

(२) व्यायाम क्यों करना चाहिए ? 

( ३ ) व्यायाम से क्या लाभ होते हैं ? 

(४ ) क्या हम व्यायाम करते हैं ? 

(५ ) व्यायाम केसे किया जाता है ? 5 

इस प्रकार निबन्ध लिखने के पहले इन: विचारों को क्रमानुसार 
लिखने के लिए एक विषय-सूची ( ढाँचा ) वना लेना चाहिए । निबन्ध में 
अनावश्यक बातें नहीं लिखना चाहिए। संकेत के एक-एक- विचार को 
बढ़ाकर एक-एक परिच्छेद में लिखना चाहिए । परिच्छेदो के सभी वाक्यों 
का घनिष्ट सम्बन्ध होना चाहिए । 

निबन्ध के भाग 

प्रस्तावना ( भूमिका, आरम्भ ) विवेचन ( तकं और विचार, मध्य ) 
प्रसार, परिणाम ( उपसंहार, निष्कर्ष, अस्त ) ये निबन्ध के तीन भाग 
होते हे-- 
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प्रस्तावना--किसी निवन्ध के आरम्भ में कुछ ऐसे वाक्य लिखना, 
जिससे पाठकों का ध्यान विषय की ओर भाकषित हो जाय, प्रस्तावना 
कहलाता है । शीर्षक के बाद निवन्ध का यही अंश बड़ा महत्वपूर्ण होता 
है । भूमिका की भाषा सरल, सुबोध और प्रवाहपूर्ण होनी चाहिए। वाक्य 
छोटे, आकर्षक, सरस एवं विषय से सम्बन्धित होने चाहिए । 

विवेचना-यह निबन्ध का मुख्य भाग होता है । इसे बहुत सावधानी 
से लिखना चाहिए । इसके लिए निवन्ध से सम्वन्धित सभी ज्ञान बातों की 
संकेत के रूप में क्रम से लिख लेना चाहिए । फिर संकेतों के अनुसार उन 
पर आवश्यक बातें लिखनी चाहिए। किसी विचार को पुष्ट करने के लिए 
यथासम्भव प्रसिद्ध लेखकों, कवियों एवं विचारको का वाक्य भी उद्वत 
किया जा सकता है । 

परिणाम--निबन्ध का यह अन्तिम अंश एक या दो अवतरणों में 
समाप्त कर दिया जाता है । प्रस्तावना की तरह यह अंश भी लिखने में 
कठिन होता है । निबन्ध का अन्त ऐसा करना चाहिए कि वह अधूरा न 
मालम हो । एक हो अनुच्छेद में निबन्ध का सारांश लिखकर निबन्ध का 
अन्त करना प्राय: उत्तम समझा जाता है । कभी-कभी उपदेश के रूप में 
निवन्ध समाप्त किया जाता है। . 

निबन्ध की भाषा सरल, सुवोध, आकर्षक एवं व्याकरण के नियमा- 
नुकूल होनी चाहिए। कठिन वाक्यों का प्रयोग सावधानी से करना 
चाहिए। 

भावों के अनुकूल भाषा में चढ़ाव-उत्तार तथा लिखने के ढंग में भी 
परिवतंन आवश्यक होता है। लिखने के ढंग को छुली कहते हैं। शेली 
द्वारा रचना भाकर्षेक, मोहक, रमणोय और प्रभावोत्पादक हो जाती है । 

निबन्ध के भेद 

निबन्ध का क्षेत्र असीमित है, किन्तु सुविधा के विचार से कुछ इस 
प्रकार हो सकते है-( १ ) वर्णनात्मक, ( २ ) विवरणात्मक, ( ३ ) विवे- 
चनात्मक, ( ४ ) भावात्मक । 

वणंनात्मक-- आँखो देखी तथा कानों सुनी चीजों का वर्णन जव हम 

११ 
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अपने शब्दों में लिखते हैं तब वह निबन्ध वर्णनात्मक कहलाता है। ऐसे 
निबन्ध में किसी स्थान, दृश्य, भवन, जीवधारी या निर्जीव वस्तुओं का 
वर्णन होता है। ऐसे निबन्धों में वस्तुओं तथा घटनाओं के वर्णन की 
प्रधानता रहती है । 

विवरणात्मक--इसमें घटनाओं, युद्धं, यात्राओं, कहानियों आदि का 

यथार्थं या काल्पनिक वर्णन काल और क्रम अनुसार सजीवं रूप में होता 
है । जीवनचरित, ऐतिहासिक घटना और आत्मकथा आदि इसी के अन्त- 
गंत आते हैं। 
विवेचनात्मक--इस प्रकार के निवन्ध में अमृते (न दिखाई देनेवाले ) 
. विषय पर विचार प्रकट किये जाते हं । क्रोध, करुणा, श्रद्धा, दया, धेये, 
भाशा, चिन्ता, परोपकार, देशप्रेम, घृणा, ग्राम्य जीवन के आनन्द, 
कवियों या लेखकों की रचनाओं की भ।लोचना आदि विषय इसी प्रकार 
के निवन्धों के अन्तगंत भते हैं । 
भावात्मक --इसमें मस्तिष्क की अपेक्षा हृदय पक्ष प्रधान होता है । 
इसमें लेखक भावों के अनुकूल भाषा का प्रयोग कर विषय को मर्मस्पर्शी 
बचाता हे । इसका लिखना अन्य निवन्धों की अपेक्षा कठिन होता है । 

विद्यार्थियों के कत्तेव्य--निबन्ध-रचना में सफलता प्राप्त करने के 
लिए इन नियमों का स्मरण रखना चाहिये तथा अध्ययन, निरीक्षण और 
चिन्तन आदि द्वारा ज्ञान प्राप्त कर शुद्ध भाषा में निबन्ध लिखने का 
अभ्यास करना चाहिये । 

१--गाय 
०्हा० 

ह क ( जू० हा० १९५२) 

( १ ) प्रस्तावना-परिचय, (२) पालतू पशु, आक्ृत्ति, स्वभाव 
भौर भोजन, ( ३) उपयोगिता, ( ४ ) वर्तमान दशा, (५) उपसंहार-- 
गाय के प्रति हमारा कत्तंव्य । 

चतुष्पद ( चार पेर वाले ) प्राणियों में गाय मनुष्य के लिए सबसे 
अधिक उपयोगी पशु है। जहाँ जंगलों एवं बस्ती के निकट रहने वाले 
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पशुओं से मनुष्य डरा करता है वहाँ गाय को वह माता के समान पूजा 
करता है। प्राचीन काल में गाय बहुत बडो सम्पत्ति मानी जातो थी। 
आज भो घर में गाय का होना सौभाग्यसूचक होता है । 

गाय एक चौपाया पालतू पशु है, जो अपने सरल स्वभाव के लिए 
प्रसिद्ध है । यह अपने भारी शरीर को चार पैरों पर सावे रहती है । 
इसके फटे हुए खुर उसको फिसलने से बवाने में सहायक होते हैं। दो 
वड़ो-वड़ी आँखें, नुकीले सींग,“ चँवर की तरह गुच्छेक्षर पछ उसको 
सुन्दरता को बढ़ाते हें । छोटे-छोटे कालों से आच्छादित रहने वाली 
गाय कई रंगों को होती है। घास उसका स्वाभाविक भोजन है। इसके 
अतिरिक्त भूसा, दाना, खलो इत्यादि इसका सुस्वादु भोजन है । 

गाय से हमें अमृत के समान उपयोगी दूध मिलता है, जो एक सर्वो- 
त्तम पेय ओर स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला पदार्थ है। पहले हमारे देश के 
लोग अधिक स्वस्थ और दृढ़ शरीर वाले होते थे, क्योंकि उस समय लोग 
गौ-पालन को अधिक महत्व देते थे । 

गाय हमें दूध ही नहीं, गोबर भी देती है जो खेती के लिए परम 
उपयोगी है । गोवर की खाद से फसल बड़ी उत्तम होती है । उसके बछड़े 
यड़े होकर हल जोतने तथा कुँयें से पानी खींचने के काम में आते हैं। 
` इसके अतिरिक्त भारी-भारी वोझों को भी गाडी द्वारा एक स्थान से द्सरे 

- स्थान तक पहुंचाते हें । इस प्रकार अपने अनेक गुणों के कारण हो गाय 

को माता कहा जाता है। धामिक व्यक्ति अनेक अवसरों पर इसका दान 
और पूजन आदि भी करते हैं । 

हमारे देश में गाय का महत्व प्राचीन काल से चला आ रहा है। 
यहाँ राजा से लेकर रंक तक ने गायों के प्रति प्रेम प्रदर्शित किया है । 
श्रीकृष्ण का सवाल बनकर गायों का चराना, वशिष्ठ ऋषि का कामधेनु 
पालना तथा राजा दिलीप की गो-सेवा से कौन नहीं परिचित है ? 

गाय का इता धामिक और आथिक महत्व होते हुए भी वर्तमान 
समय में उसके प्रति मानव-समाज का व्यवहार ठीक नहीं है । दूध न देने 
पर उसकी उपेक्षा करते हें । समय पर खाना न देना, उसके स्वास्थ्य को 
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चिन्ता न कर", बूढी होने पर थोड़े से रुपयों के लोभ में कसाई के हाथ 
बेच देना हमारे लिये कलंक की बात है । वस्तुतः आज संसार में गायों के 
प्रति क्र्रता, हेयता और दृष्टता अपची चरम सीमा तक पहुँच चुकी है । 
एसी स्थिति में हमारा कर्तव्य है कि हम गायों को ऐसी दीन अवस्था 
को दूर कर उनकी प्राण रक्षा करें तथा गौ के प्रति होने वाले अत्याचार 
के निवारण का प्रयत्न करें । तभी हमारे देश की भूमि पुनः उर्वरा हो 
सकतो है और देश का उत्थान हो सकेगा । हर्ष का विषय है कि हमारे 
देश की सरकार इधर कुछ ध्यान दे रही है । 
२--डाङ्षिया 
रूपरेखा-- 
१--प्रस्तावना-परिचय । २--वेशभूषा । ३-कारय;एवं उपयोगिता । 
४--उपसंहार--समाज के प्रति कतंव्य । 
डाकिया हमारा अत्यन्त परिचित व्यक्ति है। राजकीय कर्मचारियों 
में बह सबसे अधिक जनता क निकट रहने वाला है। उसे अपने घर की 
ओर आता हुआ देखकर हृदय प्रसन्नता से भर जाता है और हम हर्ष के 
साथ उसका स्वागत करते हैं। जब वह कोई पत्र हमें देता है तब तो 
हमारी उत्सुकता एवं खुशां का ठीकाना नहीं रहता । वह प्रतिदिन हर 
एक मुहल्ले में आता है और चिट्ठी, मनीआर्डर भौर छोटे-छोटे पासँल 
मादि को बाँट जाता है। जब तक वह नहीं आता तब तक उसकी प्रतीक्षा 
करते हैं कि आज उन्हें उसके हाथ से कोई नया समाचार प्राप्त हो । 
डाकिया अपनी वेश-भूषा के द्वारा टूर से ही पहचाना जा सकता हे । 
उसकी वेष-भूषा खाकी होती है । वह विशेष शिक्षित नहीं होता, किन्तु 
जिस क्षेत्र में वह डाक बाँटता है, वहाँ के सभी व्यक्तियों और घरों से 
परिचित हो जाता है । 
डाकिया का कार्य बड़ा महत्वपूर्ण है । हम अपने टूर बेठे मित्रों, परि- 
नितों और स्वजनों को पत्रों द्वारा जो समाचार भेजते हैं, डाकिया ही 
उन्हें उनके घर पहुँचाता है। इस प्रकार डाकिया हमारा सन्देशवाहक 
है । वह केवळ पत्र ही नहीं, बल्कि हमारे मनीआड्डर, पासँछ, बी० पी० 
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आदि भी बाँटता है। वह अपना कायं तेज धूप, वर्षा और सर्दो में 


नहीं छोड़ता । 

डाकिया एक साधारण सरकारी वैतनिक कर्मचारी है फिर भी उसकी 
जिम्मेदारियाँ बहुत अधिक २ । यदि वह मनीआडेर, बी० पी० आदि की 
बस्तयें तथा पत्रों को असावथानी से गलत स्यान पर वाँट देता है, तो 
नुकसान को सारी जिम्मेदारी उसे ही भुगतनी' पड़ती है।.2 

वस्ततः समाज के लिये डाक्तिया का सेवायें अत्यन्त पूण है| र जितना 
हम पुलिस के आदमी को देखकर भयभीत होते हैं, उतना ही डाकिया को 
देखकर प्रसन्न होते हैं। वह हमारे बड़े आदर आ प्रेम का पात्र है । 
उसका जोवन सेवा से भरा हुआ है । वंह अन्य लोगों की अपेक्षा समाज 
का कर्तव्यपरायण, ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति है | वह अपने महत्व- 
` पर्ण कार्य द्वारा सदैव जनता को सेवा में तत्पर रहता है। इसमें सन्देह 
नहीं क्रि यदि डाकिया एक दिन भी अपना कार्ये छोड़ दे तो हम लोगों 
को वडी असुविधा का सामना करता पड़े । 

३-- रेलवे स्टेशन 

च्यरेख स्तावला--परिचय । २--उपयोगिता । ३-स्टेशन के दुश्य । 
४--सुधार की आवश्यकता । प्र 

विज्ञान की उन्नति के कारण हमारे देश में आने-जाने के साधन में 
अनेक सुधार हो गये हैं । उन साधनों में भाप के इन्जन से चलने वाली 
रेल का महत्वपूर्ण स्थान है। लोहे की पटरियों पर चरूने वाली इस 
सवारी का हमारे देश में बहुत प्रसार है। इसका प्रबन्ध सरकार करती 
है, जिसके संचालन के लिये अनेक कर्मच'री होते हे । इन गाड़ियों के 
रुकने के लिये जो नियत स्थान बने हुए हैं. उन्हें स्टेशन कहते हैं। 

यात्रियों को चढ़ने-उतरने के लिए इन स्टेशनों की अत्यन्त उपयोगिता 
है। यहीं से लोग यात्रा करते हुए अपने नियत स्थान तक आते-जाते हे । 
गाड़ियाँ समयानुसार यहीं आकर रुकती हैं और फिर आगे के लिये प्रस्थान 


क्य प 


करती हैं । इनमें कुछ छोटे भौर कुछ बड़े स्टेशन होते हैं । इसका प्रबन्ध 
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एक सरकारी कमंचारी के हाथ में होता है, जो स्टेशन मास्टर कहलाता 
है । इसके सहायक अन्य अनेक कर्मचारी होते हैं। स्टेशन पर चढ़ने- 
उतरने के लिए लम्बे प्लेटफार्म बने होते हैँ । गाड़ी आने के पहले उनका 
दृष्य अपूर्व हो जाता है । चारों ओर यात्रियों की भीड लगी रहती हैं। 
देहात के लोग अपने मलिन वेष में बेठे हुए उत्सुकता से गाड़ी आने की 
प्रतीक्षा करते हैं। शहर के लोगों का निराला ठाट-वाट दिखाई देता है । 
ज्यों:ज्यों गाडी का समय निकट भाता है, त्यों-त्यों लोगों की बेचैनी बढ़ती 
जाती है । गाड़ी भाते हो पान, बीड़ो, सिगरेट, सोडावाटर वाले कुहर।म 
मचाने लगते हैं | लोगों में एक साथ भगदड़ मच जाती है। यात्रियों का 
गाड़ी से आना-जाना आरम्भ हो जाता है कोई अपना सामान लादता है, 
कोई उतारता है । एक ही तरह का कपड़ा पहने हए कुली यात्रियों का 
सामान चढ़ाने-उतारने लगते हैं। गाड़ी चले जाने के बाद स्टेशन का 
वातावरण कुछ शान्त हो जाता है। 
स्टेशन पर गाड़ियों को सुरक्षित आने-जाने के लिए समुचित व्यवस्था 
होती है । रात में इन्जन चलाने वालों के संकेत के लिए स्टेशन से टूर 
सभी तरफ लाळन्हरी बत्तियां लगी होती हैं। रात में गाड़ी भाने के 
समय इन्हीं बत्तियो द्वारा गाड़ी को आने या रुकने का संकेत मिळता है । 
इनके अतिरिक्त टेलीफोन द्वारा गाड़ी आने की सूचना पहले ही स्टेशन 
मास्टर को मिल जाती है । ये स्टेशन आपस में चार से आठ मील की 
दुरी तक हुआ करते हूँ । 
यातायात की सुविधा के लिये सारे देश में रेल की पटरियों का जाळ 
सा विछा हुआ है फिर भी देश की विशालता को दृष्टि से स्टेशनों की 
अभी बहुत कमी है । हमारो सरकार यात्रियों की सुविधा के लिये रेलों 
में अनेक सुधार कर रही है और स्टेशनों तथा लाइनों का भी विस्तार हो 
रहा है फिर भी अभी उनमें बहुत सुधार को आवश्थ ता है । 
४--हमारा विद्यालय 
रूपरेखा-- ( ज्‌० हा०, १९७२) 
१--प्रस्तावना--विद्यालय का परिचय । २--विद्यालय का स्थान 
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एवं वातावरण । ३_विद्यालय को विशेषतायें | ४--उपसंहार--विद्या- 
लय का भविष्य । 

वाराणसी का भारत के प्रमुख तोर्थ-स्थानों एवं विद्या-केन्द्रो में प्रमुख 
स्थान है । इसलिए यहाँ विद्यालयों की कमी नहीं है। यहाँ अनेक विद्या- 
लय तथा विश्वविद्यालय हैं । इस नगर के विद्यालयों में मेरे विद्यालय का 
प्रमुख स्थान है। मेरे बिद्यालय का नाम हरिएचन्द्र इण्टर कॉलेज है । 

इस विद्यालय को हिन्दो के जन्मदाता कविवर भारतेन्दु- बाव 
हरिश्चन्द्र ने सन्‌ १८६६ में स्थापित किया । तब से यह निरन्तर उन्नति 
करता चला आ रहा है भौर उत्तर प्रदेश के विद्यालय में इसकी गणना 
है । इसका भवन बड़ा ही भव्य है । इसके निर्माण में लगभग दो-तीन 
लाख रुपये अवश्य व्यथ हुए होंगे । इसमें अनेक कमरे हें, जिनमें कुछ 
छोटे और कुछ बहुत बड़े-बड़े हैं। यहाँ भिन्न-भिन्न कक्षाओं की पढ़ाई 
होती है, मध्य में एक विशाल हाळ है, जिसमें स्कूल के उत्सव व्याख्या- 
नादि होते हैं हाळ से भिन्न-भिन्न कमरों में जाने के लिए गेलरी बनी. 
हुई है । हाल के ऊपर दूसरी मंजिल में एक विशाल रंगमंच वना हुआ 
है । उसके सामने एक विशाल हाल है । इसके निकटवर्ती एक कमरे में 
विद्यालय के अध्यापकों के बैठने के लिए प्रबन्ध है । दूसरी तरफ हाल के 
पास पुस्तकालय है । 

विद्यालय के सम्मुख एक अति मनोरम वाटिका है, जिसमें रंग- 
बिरंगे खिले हुए पुष्प मोहक प्रतोत होते हैं। कटी हुई हरी घास का 
मैदान तो ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति ने भूमि पर हुरी चादर बिछा 
दी हो । विद्यार्थी छुट्टी के समय इस उद्यान में खेलते-कूदते हं । कुछ घात 
में बैठकर गप-शप उड़ाते हैं और कुछ पुस्तकाध्ययन करते हे । विद्यालय 
के एक ओर मेंदान में लड़के कसरत भादि करते हें । दूसरी ओर विद्यार्थी 
खेलते हैं । हमारे विद्यालय में फुटबाल, बालीवाल, हाको, क्रिकेट आदि 
के खेल खेलाये जाते हैं। क 

हमारा छात्रावास विद्यालय के निकट ही स्थित हे । इसमें भोजन, 
अध्ययन, स्वास्थ्य, मनोरंजन का उत्तम प्रबन्ध हे। स्वच्छता ओर सौदर्य 
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की दृष्टि से भी यह अच्छा है । विद्यालय में पढ़ाई का भी उत्तम प्रवन्ध है 
हमारे यहाँ सभी अध्यापक प्रायः बड़े परिश्रमी भोर सुयोग्य हें । प्रधाना- 
चार्य महोदय स्वयं बड़े योग्य और अनुभवी अध्यापक ह जिससे स्कूल का 
परीक्षाफल बड़ा अच्छा होता है । हमारे प्रधानाचार्य एक प्रबन्ध कुशल 
व्यक्ति हैं। इससे विद्यालय का प्रत्येक कार्य सुचार रूप से होता है । लड़के 
स्कूल के समय में इधर-उधर घूमकर अपना संमय न£ नहीं करते। वस्तुतः 
हमारे विद्यालय की ख्याति के प्रधान कारण हमारे योग्य और अनुभवी 
प्रधानाचायं ही हैं । इसके अतिरिक्त अत्य अध्यापकों का व्यवहार भी 
विद्यार्थियों के प्रति स्नेहपूर्ण है। वे हमारे शारीरिक, मानसिक और 
आत्मिक विकास के लिए यथासम्भव प्रयत्नशील रहते हैं । 
सारांश यह है कि हमारा विद्यालय प्रत्येक दृष्टि से प्रदेश के विद्या- 
लयों में ऊंचा स्थान रखता है । प्रतिवर्ष विद्यार्थियों को बढ़ती संख्या 
इसकी सर्वेप्रियता का प्रमाण है। प्रबन्ध, स्वास्थ्य तथा नामोद-प्रमोद 
की दृष्टि से मुझे अपना विद्यालय प्रिय है । 
५-. विद्यालय का बार्षिकोत्सव 
( जू० हा०, १९६२) 
रूपरेखा--- * 
१--प्रस्तावना--उत्सव की तैथारी। २--खेल-कूद आदि प्रति- 
योगितायें । ३--उत्सव का अन्तिम दिन । ४--पुरस्कार-वितरण । ५-- 
उपसंहार--वाषिकोत्सव का महत्व । 
प्रायः सभी विद्यालयों में प्रतिवर्ष एक बार उत्सव मनाया जाता है । 
अन्य वर्षों की भाँति इस वर्ष भी हमारे विद्यालय में वार्षिकोत्सव का 
आयोजन आरभ्म हुआ । दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में बडे धूम-धाम से 
उत्सव की तैयारियाँ आरम्भ हुईं। 
उत्सव के पहिले दिन खेल-कूद प्रतियोगिता हुई । उसमें विद्यालय 
के अनेक छात्रों ने भाग लिया। खेल-कूद कार्यक्रम प्रातः ८ बजे से 
प्रारम्भ हुभा। विभिन्न खेलों के प्रतियोगी एक दूसरे से आगे बढ्ने का 
प्रयत्न कर रहे थे। सन्ध्या समय फुटबाल और बालीबाल का मेच बड़ा 
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ही मनोरंजक था । विजय के नारों और त्तालियों से आकाश गूँज उठा | 
इस प्रकार वाषिकोसत्व का पहला दिन बडे हषं, उत्साह तथा भामोद- 
प्रमोद से व्यतीत हुआ । 

दूसरे दिन साहित्यिक प्रतियोगितायें थीं । वाद-विवाद में हमारा 
विद्यालय प्रथम हुआ । निर्णायकों से निर्णय सुनकर लोग प्रसन्नता से फूल 
उठे । करतछ ध्वनि से विद्यालय भवन गूँज उठा | निबन्ध प्रतियोगिता 
के बाद दिन का कार्यक्रम समाप्त हुआ । सायंकाल ६ बजे एक कवि 
सम्मेलन का भी आयोजन था । समयानुसार कवि सम्मेलन आरम्भ 
हुआ। उसमें कवियों ने अपने सुमधुर कण्ठ से श्रोताओं को मुग्ध कर 
दिया । श्रोता मन्त्रमुग्ध होकर कविता का आनन्द ले रहे थे! रात्रि ११ 
बजे कवि सम्मेलन समाप्त हुआ । हम लोग हृदय में कबिता का आनन्द 
लिए घर लोटे । | 

तीसरे दिन का कार्य-क्रंम विशेष महत्वपूर्ण ओर रोचक था । प्रातः 
काल से तैयारियां आरम्भ हो गयीं । विद्यालय के सुविस्तृत भूमि में एक 
मनोहर पंडाल बनाया गया, इसको रंग-बिरंगे चित्रों और झंडियों से 
सुसज्जित किया गया तथा प्रवेश द्वार से पंडाल तक मार्ग बनाया गया । 
पंडाल के भीतर सभापति और आमन्त्रित सज्जनों के बैठने के लिए एक 
ऊँचा रंगमंच बनाया गया । वस्तुतः उस समय वह सुसज्जित पंडाल 
राजभवत्त-सा प्रतीत हो रहा था । ँ 

उत्सव सायंकाळ ४ बजे आरम्भ हुआ । मुख्य अतिथि बीच में माल्या- 
पण के उपरान्त विराजमान हुए । प्रधानाचार्य के स्वागत भाषण के वाद 
विद्यालय का वार्षिक विवरण पढ़ा गया । इसके बाद पुरस्कार वितरण 
का कार्य आरम्म हुआ । विभिन्न प्रतियोगिताओं में सम्मिलित छात्रों को 
पदक, पुस्तकें, मोजे एवं प्रमाण-पत्र आदि पुरस्कार के रूप में दिये गये 
जिन्हें सभापति महोदय ने स्वयं बड़े स्नेह के साथ वितरित क्रिया। 
पुरस्कार प्राप्त करने वालों का हृदय प्रसन्नता से उमड़ रहा था। अन्त में 
सभापति महोदय ने विद्यालय की प्रशसा करते हुए छात्रों को आशीर्वाद 
दिया | कार्यक्रम के अन्त में प्रधानाचार्यजी ने सभी आगन्तुको को 
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धन्यवाद दिया और उत्सव के उपलक्ष्य में एक दिन के अवकाश की 
घोषणा की । 
इस प्रकार हमारे विद्यालय का वार्षिकोत्सब बड़े आनन्द से सम्पन्न 
हुआ । वस्तुतः इस प्रकार के उत्सवो से विद्यालय और छात्र दोनों को 
हो लाभ होता है । इससे विद्यालय को प्रसिद्धि बढ़ती है ओर जनता 
तथा विद्यालय का सम्बन्ध घनिष्ट हो जाता है। छात्रों में मिल-जुलकर 
कार्ये करने की भावना आती है । उनसे उत्साह का संचार होता है तथा 
ज्ञान वृद्धि के साथ मनोरंजन भी होता है । अतएव प्रत्येक विद्यालय में 
वाषिकोत्सव मनाना परम आवश्यक है । 
६--विद्यालय की खेल-कूद प्रतियोगिताये 
जू० ० 
उवा ( जू० हा०, १९६५ ) न 
१--प्रस्तावना--खेल की उपयोगिता । २--लड़के और लड़किय 
के खेल में अन्तर । ३--विद्यालय के खेलों का वर्णन। ४--छलों की 
लोकप्रियता । ५-उपसंहार-सारांश । 
आज से कुछ दिन पहले खेलना-कूदना कुछ अप्रिय कार्य समझा 
जाता था। विशेषकर अध्ययन काल में खेलों को महत्व नहीं दिया जाता 
था किन्तु अब “खेल द्वारा शिक्षा” का सिद्धान्त मानकर खेल को शिक्षा 
का एक आवश्यक अङ्ग मान लिया गया है । अतएव विद्यार्थियों में खेल- 
कूद की व्यवस्था के साथ उसके उचित प्रसार के लिए प्रत्तियोगिताएँ 
भी होती हैं । 
बाल्यकाल से ही बच्चों में खेलने की भावना होती है और अवस्था- 
नुसार वह परिवर्तित होती है। विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के भवस्था- 
नुसार खेलों को व्यवस्था रहती है, किन्तु लड़कियों के खेलों में कुछ 
अन्तर अवश्य रहता है। वस्तुतः खेल लड़कों के शौयं, वीरता, साहस 
आदि के परिचायक होते हैं, जबकि लड़कियों के खेल सौन्दयं, सुकुमा रता, 
शान्ति भादि की भावना प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए विद्यालयों में खेल- 
कूद को व्यवस्था रहती है । 
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हमारे विद्यालय में प्रतिवर्ष खेल-कूद की प्रतियोगितायें वाषिकोत्सव के 
अवसर पर आयोजित होती हें । प्रायः सभी आधुनिक खेल जिनमें फुट- 


` बाळ, हाकी, क्रिकेट, वालीवाल आदि प्रमुख हैं, खेले जाते हें । इनमें 


बहुत से खिलाड़ी सम्मिलित होते हें । भारतीय खेलों में कबड्डी अधिक 
उत्साह से खेली जाती है । इनके अतिरिक्त गणित दौड़, लम्त्री कृद, ऊंची 
कूद, भाला फेंकना, गोला फेंकना तथा अन्य अनेक खेलों की प्रतियोगितायें 
होती हैं जिनमें विद्यालय के अधिकांश विद्यार्थी सम्मिलित होते हें । 
प्रत्येक खेल के अलग-अलग निर्णायक होते हैं। वे प्रत्येक खेल में सम्मिलितः 
प्रतियोगियों का निर्णय करते हं । विजेता प्रतियोगियों को विद्यालय के 
वाषिकोत्सव के समय.विभिन्न पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं। इनके 
अतिरिक्त जिला स्तर पर होने वाले खेलों में भी इन विजेताओं को सम्मि- 
छित होने के लिए भेजते हें । इस शिक्षा में खेळ को पर्याप्त स्थान 
दिया जाता है। विद्यालयों में खिलाड़ी छात्रों को विशेष सुविधायें भो 
मिलती हैं । 

खेलों से शरीर में स्फूति आतो है । रक्त का संचालन तीव्र हो जाता 
है। खिलाड़ियों में विपत्ति के समय भी हँसते रहने की आदत पड़ जातो 
है। खेल से ईमानदारी, चालाकी, अनुशासनश्रियता, हार में भी आशा 
की भावना लेकर कार्य करने को आदत पड़ती है। सहयोग से कार्य करने 
को रुच पेदा हो जाती है। निराशा, कायरता आदि दुर्गृण दूर हो जाते 
हैँ । सामाजिकता की भावला पैदा होती है । बहादुरों की तरह भागे बढ़- 
कर विपक्षी को हराना हो उनका लक्ष्य होता हे । 
- वतंमान काल में प्रत्येक देशों में खेलों की लोकप्रियता बढ़ रही है । 
वहाँ को स्थापित खेलों की संस्थायें प्रतियोगिताओं द्वारा उत्तम खिला- 
डियों का निर्वाचन करती हैं । इस प्रकार स्थान-स्थान पर प्रतियोगिताओं 
द्वारा देश के अच्छे खिलाड़ियों को छाँट लिया जाता है। | 

इन खेलों की नींव विद्यालयों से ही दुढ़ होतो है। विद्यालय में 
इसीलिए खेलों की व्यवस्था और विभिन्न प्रतियोगितायें होती हैं । छात्रों 


को अनेक प्रकार से प्रोत्साहित किया जाता है। भाज देश में खेलों की 
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शिक्षण संस्थायें अलग-अलग खुळ रही हैं। वस्तुतः आज के युग में खेलों 
का महत्व आनन्द, स्वास्थ्य आदि की प्राप्ति के साथ-साथ रुपया कमाना 
भी है। खेलों के द्वारा खुले आकाश के नीचे हम सभी के साथ भ्रम, 
सहयोग और अनुशासन को सीखक्रर विद्वेष को भूल सकते हूं, इसमें 
"सन्देह नहीं । 
७-—राष्ट्नायक जवाहरलाल 
( जू० हा०, १९६५ ) 
-ह्परेखा-- 
१--प्रस्तावना। २-जीवन परिचय । ३--कार्य क्षेत्र] ४ -सफलछता। 
५--उपसंहा र - सारांश । 
हमारे देश में अनेक महापुरुष हो गये हैं, जिन्हें प्रत्येक दृष्टि से 
आदंश पुरुष कहा जा सकता है । उन महान्‌ पुरुषों में आधुनिक युग के 
सबसे अधिक प्रिय नेता स्वर्गीय पं० जवाहरलाल नेहरू कहे जाते हैं । 
उनका चरित्र इतना आदश और महान था कि विश्व के महापुरुषों 
में उनकी गणना की जाती है । 
__ पं० जवाहरलाल नेहरू का जन्म सन्‌ १८८९ ई० की १४ नवम्बर को 
प्रयाग में हुआ था। आपके पिता पं० मोतीलाल नेहरू तथा माता 
स्वरूपरानी का त्याग और वलिदान स्वर्णाक्षरों में अंकित करने 
योग्य है। उन्होंने समुचित रूप से लालन-पालन के अतिरिक्त उनको 
उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था को । इनको प्रारम्भिक शिक्षा घर पर हो एक 
अंग्रेज महिला द्वारा आरम्भ हुई थी। ग्यारह वर्ष की अवस्था में 
अंग्रेजी भादि की शिक्षा ग्रहण कर ये पन्द्रह वर्ष की आयु में 
` इंग्ठण्ड जाकर हैरो स्कूल में भर्ती हुए । इसके वाद ट्रिनिटी कॉलेज से 
बी० एस-सो० की उपाधि प्राप्त को । आपकी असाधारण योग्यता और 
प्रतिभा से मुग्ध होकर कैम्त्रिज विश्वविद्यालय ने आपको एम० ए० की 
उपाधि से विभूषित किया । २३ वर्ष की अवस्था में बैरिस्ट्रो पास कर 
आप स्वदेश लोट आये | 


स्वदेश लौटने के बाद आपने अपने पिता को देख-रेख में वकालत | 
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आरम्भ की । इस क्षेत्र में आपको पर्याप ख्याति प्राप्त हुई । सन्‌ १९१६ ई० 
में आपका विवाह कमला के साथ हुआ और १९१७ ई० में इन्दिराजी . 
का जन्म हुआ । १९२४ ई० में आपके एक पुत्र भी हुआ था किन्तु दुर्माग्य- 
वश तीन दिन के बाद उसका देहान्त हो गया । 

प्रथम महायुद्ध के समय से ही थापने राजनीति में प्रवेश किया भौर 
१९१८ में होम रूल लीग के मन्त्री चुने गये तथा कांग्रेस के सक्रिय 
सदस्य बन गये । इसके बाद महात्मा गाँधी के असहयोग आन्दोलन के 
फलस्वरूप १९२१ में पहली बार आप जेल गये थे । जेल से छूटने के थोडे 
ही दिनों के बाद आप १९२२ में नजरबन्द “कर लिए गये थे। यहाँ 
उनकी प्रतिभा निखर गयी तथा जनता के हूदय-सञ्राट हो गये। १९२९ 
में आप कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गये और स्वतन्त्रता संग्राम की बागडोर 
अपने हाथों में लो । १९३० में नमक-कर आन्दोलन में भी गान्धीजी के 
साथ पुनः जेल गये । इसके बाद कई बार जेल-यात्रा के उपरान्त १९३४ 
में आपकी रुग्ण पत्नी कमला का स्विट्जरलेण्ड में देहान्त हो गया! 
इसी समय माता स्वरूपरानी भी इस संसार से चल बसीं | इससे आपके 
हृदय पर गहरी ठेस लगी, फिर भी वे कतंव्य-पथ से विचलित नहीं हुए |. 
फलस्वरूप १९३६ और ३७ में कांग्रेस अधिनेशनों के अध्यक्ष चुने गये. 
जिससे कौंसिल के निर्वाचन में कांग्रेस की शानदार विजय हुई । 

द्वितोय महायुद्ध छिड़ने पर कांग्रेस मन्त्रिमण्डल से त्यागपत्र देने केः 
बाद १९३० में भारतीय रक्षा-विधान के अन्तर्गत आप गिरफ्तार कर 
लिये गये । जेल से निकलते ही “भारत छोड़ो” आन्दोलन का नेतृत्व 
करने के कारण १९४२ में आपको पुनः जेल-यात्रा करती पड़ी। इसके 
पश्चात्‌ १९४५ में कारागार से निकलने पर आप पुनः कांग्रेस के अध्यक्ष 
चुने गये । र 
उतनी कठोर साधना के फलस्वरूप १५ अगस्त, १९४७ में [ देश के 
पूर्ण स्वतन्त्र होने पर आप भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री बनाए गए । 
आप केवल भारत के प्रधानमन्त्री के रूप में ही विख्यात नहीं थे, बल्कि > 
अंग्रेजी भाषा के घुरन्धर विद्वान्‌ और लेखक के रूप में विश्वविख्यात थे। 
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आपका व्यक्तित्व अत्यन्त प्रभावकारी था। आप.बड़े निर्भीक और स्वतन्त्र 
विचारक थे। आपका अन्तर्राष्ट्रीय ज्ञान अत्यन्त सराहनीय था । आपने 
अपने जीवन-काल में विश्वशान्ति के लिए 'पञ्चशील' का प्रचार किया | 
_ किन्तु देश के दुर्भाग्य से गत २८ मई, १९६४ को ७५ वर्ष की आयु में 
उनका स्वगंचास हो गया । 
जन-नायक नेहरू यद्यपि हमारे बाच नहीं हैँ फिर भी उनका त्याग, 
तपस्या, उत्साह एवं राजनीतिक सूझवूझ हमें सदेव शक्ति प्रदान करती 
रहेगी । सारा विश्व उन्हें शान्ति के संस्थापक ओर महान्‌ राजनीतिज्ञ 
के रूप में स्मरण करता रहेगा । 
८--पुस्तकालय से लाभ 
ज्‌० हा० १९७ 
र ( जू० हा० १९७१ ) 
१--प्रस्तावना-पुस्तकालय का महत्व । २--पुस्तकालय के भेद । 
३--पुस्तकालय से लाभ । ४--उपसंहार-पुस्तकालय की आवश्यकता । 
ज्ञान मनुष्य की उन्नति का साधन है। इसके द्वारा ही मनुष्य सुख 
और शान्ति प्राप्त करता है । ज्ञान प्राप्त करने के उत्तम साधन पुस्तकालय 
हैं। पुस्तकों के भण्डार को पुस्तकालय कहते हैं अथवा जहाँ पुस्तकों का 
बड़ा संग्रह रहता है, उसे पुस्तकालय कहते हैं । 
पुस्तकालय कई प्रकार के होते हे । कुछ पुस्तकालयों रो थोड़े लोगों 
को लाभ होता है, कुछ से केवल एकाध-दो का और कुछ से सवसाधारण 
को लाभ होता हे । इसे सार्वजनिक पुस्तकालय कहते हँ । इनमें ज्ञान- 
चद्धंक लाखों पुस्तके संग्रहीत रहती हैं तथा प्रतिदिन के समाचार-पत्र एवं 
पत्रिकाएँ तथा विविध प्रकार की पुस्तकें उपस्थित रहती हैं। इनमें लोग 
निःशुल्क या निश्चित शुल्क देकर बहुमूल्य पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। 
पुस्तकालय से मनुष्य को अनेक लाभ ह । इनके द्वारा हमें विविध 
अकार का ज्ञान बिना शिक्षक के ही प्राप्त होता है । पुस्तकालय से ज्ञान 
प्राप्त करने में पर्या सहायता मिलती है। पुस्तकालय समय के सदुपयोग 
का सर्वोत्तम साधन है । लोग खेल-तमाशे, नाटक, सिनेमा भादि में अप- 
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व्यय कर समय बिताते हैं किन्तु पुस्तकालय हमारे मस्तिष्क की दुर्भाव- 
नाओं को दूर कर अवकाश के क्षणों का सदुपयोग कराते हैं । 

पुस्तकाळयों में हम अच्छो-अच्छी पुस्तकों का अध्ययन कर आत्म- 
संस्कार करते हैं, रीति-ीति, आचार-विचार सीखते हैं और अपने 
कर्तव्यों की ओर उन्मुख होते हैं। यहाँ आने से हमें थोड़े समय के लिए 
शान्ति सिल जाती है । हम महान्‌ पुरुषों की पुस्तकों का अध्ययन कर 
उन्हें अपना साथी बनाते हैं। 

पुस्तकालय राष्ट्रोन्चति की आधारशिला है | इनकी पुस्तकों के अध्य- 
यन से हमें देश-देशान्तर की राजनीतिक, सामाजिक एवं आशिक स्थिति 
का ज्ञान प्राप्त होता है। पुस्तकालय हमारी संस्कृति और सभ्यता के 
द्योतक होते हें । जिस देश में जितने प्राचीन और भव्य पुस्तकालय हैं 
वह उतना ही उन्ततिशील होता है। हमारे देश की प्राचीन हस्तलिखित 
पुस्तके इस देश की सभ्यता और गौरव के स्मारक हैं । 

किन्तु खेद का विषय है कि हमारे देश में उत्तम पुस्तकाल्यों का 
बहुत अभाव है । यहाँ बड़े नगरों में तो कहीं-कहीं सावंजनिक पुस्तकालय 
देखे जाते हैं किन्तु गाँव में तो इनकी छाया भी नहीं है । इधर कुछ दिनों 
से हमारे देश की सरकार पुस्तकालयों की स्थापना में प्रयत्नशील है । 
आशा है निकट भविष्य में इसका उचित प्रसार हो जायगा और देश की 
जनता का अज्ञानान्धकार दूर होगा । 

वस्तुतः पुस्तकालय ज्ञान के भण्डार ह । वे साहित्यिकों के सर्वस्व, 
कलाकारों के प्राण, जिज्ञासुओं के पथप्रदर्शक और शिक्षित समाज की 
प्यास बुझाने के नर्मल स्रोत हें । अतएव देश की उन्नति के लिए प्रत्येक 
स्थान पर पुस्तकालयों की स्थापना कर ज्ञान-गंगा का आवाहन करना 
अति आवश्यक है । _ 

€--कतवब्यन्पालन 

रूपरेख[--- ( जू० हा०, १९६५ ) 

१--प्रस्तावना । २--कतंव्य-पारून की आवश्यकता । ३--कतंव्य- 
“पालन से लाभ । ४--उदाहरण। ५--उपसंहार--सारांश । 
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मानव जोवन कतंव्यों का खजाना है माता-पिता के 2004 डम 
और जाति के प्रति, समाज और राष्ट्र के र एवं ईश्वर क प्रति मनु 
के अगणित कतंव्य हैं। साधारणतः उन्हीं कार्यों को कतव्य कहा जात 
है जो मर्यादा के अनुकूल शास्त्र सम्मत मौर लोकप्रिय हों । कर 
यदि संसार के सभी प्राणी अपना कर्तव्य करना छोड़ दें, 2 ठे 
में ही सारा संसार नष्ट हो जाय । वास्तव में कतंव्यपालन से हो सृष्टि का 
विकास होता है । जीवन में प्रत्येक मनुष्य को इस गुण a 
होती है। कारण यह है कि इसी गुण के द्वारा मनुष्य अपन नक 229 
सकता है । उसका यश तथा आदर इसी गुण पर निर्भर है हे हे द 
अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता वह अधोगति को प्राप्त होता है । ळी 
मनुष्य का जोवन-क्षेत्र बहुत बड़ा है, जिसमें उसे Ra 
- के बन्धन में रहकर चलना पड़ता हे । कर्तव्य-पालन से मनुष्य को अ र 
लाभ हँ । कतँव्यपरायण व्यक्तिका सभी आदर करते हूँ । बगान मे 
. उसका सम्मान होता है । कतंव्य-पालन में यद्यपि अनेक कठिनाइय हीत 
* हैं किन्तु कतेव्यपरायण व्यक्ति अपने माग से विचलित नहीं होता । इसी- 
लिए मनुष्य कभी अपने माता-पिता तथा बड़ों के प्रति कतंव्य करता है, 
कभी स्त्री के प्रति, कभी सन्तान के प्रति, कभी अन्य कुटुम्बियों और 
पड़ोसियों के प्रति, कभी देश और समाज के प्रति तथा कभी दीन-दुखियों 
के प्रति करना पड़ता है। इस प्रकार कतंव्य-पालन मे करना मनुष्य का 
सवसे वडा घमं है । कतंव्यपरायण पुरुष अपने प्राणों का मोह छोड़कर 
कतंव्य-पालन करते हैं । र 
हमारे देश में अनेक कतंव्यपरायण पुरुष हो चुके ह। श्रवणकुमार ने 
अपने अन्धे माता-पिता के प्रति जिन कतंव्यों का पालन किया, वह अद्वि- 
तीय है । उसने उनकी रक्षा में अपना प्राण दे दिया। आज देश में ऐसे ही 
सपूतों की आवश्यकता है । महात्मा गांधी जीवन भर कतंव्यपालन करते 
रहे और अन्त में कतंव्यपालन के लिए ही बलिदान हो गये | 
खेद का विषय है कि जहाँ हमारा देश अपने कर्तव्य-पालन के लिए 
विद्व में प्रसिद्ध था वहों आज कतंव्य-पालन करने वाले व्यक्तियों का 
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` अभाव है । आज हम अपने स्वार्थ के सामने कंतंव्य-पालन के उच्च आदश 
को ठकरा देते हैं । इसीलिए हमारे देश की यह्‌ दुर्दशा है । अतएव हमारा 
कतंव्य है कि हम अपने पूर्वेजो के चरित्र का अनुकरण करें, तथा अपने 
कतंव्यो का पालन करना सीखें | 


१०--हमारा सबसे प्रिय खेल 
रूपरेखा-- सा 
१--प्रस्तावना--खेलों का महत्व । २--उनसे छाभ। ३-हमारा 
प्रिय खेल कबड्डी । ४--खेलने की रीति | ५--उपसंहार । 


खेलों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है । इनसे हमारा केवल मनो- 
रंजन ही नहीं होता, बल्कि ये हमारे शरोर को स्वस्थ्य और सुदृढ़ बनाने 
में भी सहायक होते हैं। इनके अतिरिक्त आजकल खेलों का उपयोग 
सामाजिक और आथिक दृष्टिकोण से भी होता हे । । र ; 

वेसे हमारे विद्यालय में सभी प्रकार के खेल खेले जाते हैं, किन्तु हर 
तो अपना भारतीय खेल कबड्डी ही अत्यन्त रुचिकर एवं मनोरंजक मालूम. 
पड़ता है । क्योंकि इसके खेलने से खिलाड़ी के हृदय में साहस एवं धेये 
का संचार होता है और जीवन-क्षेत्र में प्रविष्ट होने के बाद भी उसे अपनी 
सफलता का विश्वास बना रहता है । जिस प्रकार खिलाड़ी दूसरे के पाले 
में जाकर हिम्मत से अपने विपक्षियों को मारकर उन्हें हराकर विजय 
प्राप्त करने का प्रयत्न करता है 1 | 

कबड्डी खेलने की प्रक्रिया बड़ी सरल होतो है । इसमें विशेष खं 
की आवश्यकता नहीं पड़ती । इसीलिए यह खेळ सर्वसाधारण में बहुत 
प्रचलित है । इसमें खेल के लिए लगभग ६०' लम्डा और ४०' | चौडा 
मैदान होता है । उसके चारों तरफ सीमा, रेखा चूने से बनाई जाती है। 
मध्य में एक रेखा, क्षेत्र को समद्विभाजित करती हुई खींची जाती 
है। दोनों ओर विभाजित क्षेत्र में जिन्हें हम पाळा कहते हैं आठ- 
आठ खिलाड़ी खेलते हैं। इसमें पोशाक का कोई बन्धन नहीं होता, किन्तु 
विशेषकर खिलाडी चुस्त जाँघिया और बनियानें पहनते हैं । 

१२ 
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खेल का दुर्य बहुत आकषक एव उत्साहपूर्ण होती हैं।'खेंले आरम्भ 
होने के बाद एक तरफ का खिलाडी “कबड्डी-कबड्डी” बोलता हुआ 
दूसरी ओर जात्ता है। उस बीच में दूसरी ओर के खिलाड़ी उसे पकड़ने 
का प्रयत्न करते हैं और वह छूकर भागने को चेष्टा करता है। उस समय 
बह जितने खिलाड़ियों को छूकर भागता है उतने खिलाड़ी उस समय 
खेल से अलग हो जाते हैं अथवा यदि दूसरे पक्ष के खिलाड़ी उसे पकड़ 
लेते हैं और वह पाळा छूये बिना सांस तोड़ देता है तो वह खेल से अलग 
हो जाता है । इस प्रकार जिस पक्ष के खिलाड़ी अपने विपक्षियों को खेल से 
अलग कर लेते हैं वे बिजयी हो जाते है। यह क्रम भाय: तोन-चार बार 
चलता है और अन्त में अधिक अंक पाने वाले की विजय होती है । 

इस खेल का एक निर्णायक भी होता है जो खिलाड़ियों को नियमित 
रूप से खेलने की देख-रेख करता है । यह खेल वस्तुतः कम खर्च वाला 
होते हुए भी बड़ा मनोरंजक होता है। हमारे देश के हर भाग में प्रायः 
यह खेल प्रचलित है । आज के युग में खेलों का बड़ा महत्व, है। इससे 
आनन्द प्राप्ति के साथ स्वास्थ्य लाभ होता है। इस खेल की प्रतिग्रोगितायें 
भी स्थान पर आयोजित होती हैं जिससे अनेक खिलाड़ियों का: उत्साह 
वर्धन होता है । कल 

संक्षेप में कहा जा सकता है खेल मानव जीवन के आवश्यक अंग हें । 
स्वस्थ रहने के लिए मनुष्य को खेलों में रुचि रखती चाहिए) इससे 
मनुष्य के मानसिक विकास के साथ सामाजिक भावना को वृद्धि भी होती 
है तथा परस्पर मिलकर कार्य करने की क्षमता आती है। इस प्रकार 
हमें अपने सब प्रकार के शारीरिक विकास के लिए खेलों पर ध्यान देना 


चाहिए 
११--कोई समाजिक त्यौहार ( होली ) 
( जू० हा०, १९६६) . 


रूपरेखा hr 
१-प्रस्तावना--त्यौहारों का महत्व । २--सामाजिक त्यौहारों में 

होली का महत्व । ३--मनाने के कारण । ४--त्योहार के दृश्य । ५-- 

उपसंहार--सुधार की भावद्यकत्ता । | क 
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वर्ष के कुछ दिन ऐसे आते हैं। जिनका सम्बन्ध हमारे सामाजिक 
जीवन से होता है । ऐसे दिन को हम त्यौहार कहते हैं। त्यौहार हमारे 
जीवन को सुखमय, सरस एवं आनन्दमय बनाते हे । संसार के सभी देशों 
और जातियों में अनेक प्रकार के त्यौहार मनाये जाते हैं। त्यौहार किसी 
देश और जाति की उन्नति और सभ्यता को प्रकट करते हैं। 
 हमारेदेशमें भी अनेक प्रकार के त्यौहार मनाये जाते हे । उनमें 
` होली हमारा जातीय त्यौहार है । सभी जाति के लोग इसे वड़े हर्षं भोर 
| उल्लास के साथ मनाते हैं । इस त्यौहार के दिन प्रत्येक मनुष्य एक-दूसरे 
` से प्रेमपुवेक मिलकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं । 
, होली का त्योहार मनाने के कई कारण बतायें जाते हैं । इस सम्बन्ध 
में एक पौराणिक कथा अत्यन्त प्रचलित हे । कहा जाता है कि इस दिन 
देत्यराज हिरणकशिपु की बहिन होलिका ने स्वयं जलकर भगवान के 
भक्त प्रह्लाद के प्राणों की रक्षा की थी। उसी की याद में यह त्यौहार 
मनाया जाता है । बहुत से लोगों का कहना है कि यह त्यौहार बसन्त 
ऋतु प्रारम्भ होने की प्रसन्नता में मनाया जाता है। 

होली का उत्सव फाल्गुन मास की :पूणिमा को £होता है त्यौहार के 
के निश्चित तिथि से कुछ दिन पहले घास-फूँस और लकड़ियों का ढेर एक 
स्थान पर लगाया जाता है। इसे होली कहते हें । पूर्णिमा की रात्रि में 
इसे जछाते हैं। शहरों के प्रत्येक मुहल्लों ओर गाँवों में इस प्रकार की 
होलियां जलायी जाती हैं | इस अवसर पर ग्राम अथवा नगर के लोग 
_गीत और बाजों के स्वर में होलिका का स्वागत करते हँ तथा उसकी. 
परिक्रमा करते हैं। होली जलने के दूसरे दिन होली खेली जाती है।. 
` सड़कों और गलियों में होली को धूम मच जाती है। लोग पिचकारियों से 
' एक-दूसरे पर रंग डालते हें । अबीर ओर गुलाल लगाते हें । गावों और 
नगरों की गलियों में लोग टोलियाँ बनाकर निकलते हैँ तथा नाच-रंग 
और गाने बजाने द्वारा अपने हृदय का उल्लास प्रकट करते हें । सन्ध्या 
के समय होली खेलना बन्द हो जाता है । सब लोग स्वच्छ वस्त्र पहनकर 
घर से बाहर निकलते हैं और अपने भेदभाव को भूलकर आपस में गळे 
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मिलते हैं। इस प्रकार होली का त्योहार अत्यन्त सुखद आर आनन्दमय | 


होता है। 


किन्तु खेद का विषय है कि आज इस त्यौहार में अनेक दोष भा गये 
. हुँ॥ लोग जलती हुई होली में, चुरा-चुराकर घरों के किवाड़, छप्पर, 


' पदाओं का चारा आदि उपयोगी वस्तुएँ भी डाल देते ह । रंग के स्थान | 


०० 


पर गन्दी नालियों की कीचड और गोबर आदि डाला जाने लगा है। भदे 
मजाक किये जाते हैं । स्त्री-पुरुषों के नग्न चित्रों का प्रदशन और अइलील 
गायन आदि प्रचलित हो गया है । जिससे हमारे जीवन में स्नेह, एकता 
तथा सहानुभूति के बदले घृणा ओर द्वेष की भावना बढ़ती है। आज 
हम स्वतन्त्र हैं। अतएव हमारा कतंव्य है कि होलो पर होने वाले ये- 
अनुचित कार्ये बन्द कर दें तथा त्योहार के वास्तविक आनन्द को प्राप्त 
करें। होली हमारा सामाजिक त्योहार है। वह हमारे उत्यान में भी 
सहायक हो सकता है । 
१२--रेल यात्रा का वर्णन 
( जू० हा०, १९६६ ) 
रूपरेखा 
१_प्रस्तावना, यात्रा की तयारी । २--रेलवे स्टेशन का दृश्य । 
३--माग के दृश्य । ४- उपसंहार, गृह गमन और प्रभाव । 
बम्बई हमारे देश का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध नगर है। यह समुद्र के 
किनारे पर बसा हुआ एक वन्दरगाह भो है । अतएव संसार के सभी देशों 
से यहाँ सम्पर्क बना रहता है । प्रत्येक दृष्टि से यह हमारे देश का महा- 
नगर है । गर्मी की छुट्टी में कई मित्रों ने बम्वई चलते का निश्‍चय क्या | 
इस यात्रा का उद्देश्य केवल बम्बई का भ्रमण ही था । फलतः सभी मित्रों 
ने वहाँ जाने की तेयारियाँ आरम्भ कर दी | 
वाराणसी से बम्बई के लिए ग्यारह बजे रेल जाती थी। हम सभी 
मित्र दस बजे ही स्टेशन पहुँच गये । वहाँ की भीड़ देखकर एक बार तो 


मन में आया कि लौट चले किन्तु बम्बई पहुँचने की उत्कट इच्छा से हम 


अपना साहस बटोर कर प्लेटफार्म की ओर चल पडे। प्लेटफार्म पर 
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अपार जन-समूह उमड़ रहा था। उसे देखकर में टिकट लेने के लिए 
चल दिया । 
टिकट घर की खिड़की पर लोग मधु-मविखियों की तरह एक-दूसरे 
पर गिर रहे थे । सभी लोग एक-दूसरे से पहले टिकट लेने का प्रयत्न कर 
रहे थे । पसीने से तर में भी उसी भीड़ में आगे वढ्ने: की कोशिश करने र 
लगा । ळूछ क्षण बाद पीछे की भीड़ ने एक ऐसा धक्का मारा कि भागे के 
लोग पीछे गौर पीछे के लोग *गे हो गये । संयोगवश में इस धक्के में 
आगे पहुँच गया खिड़की पर पहुँचते हो कड़क कर टिकट वावू से वोला । 
तुरन्त ही बम्बई वा टिकट मिल गया । अब में बड़ी शान से भीड़ को 
चीरता हुआ वाहर आया । अब गाड़ी आने में केवल पन्द्रह मिनट की देर 
थी | हम लोग प्लेटफार्म पर इधर-उधर टहलने लगे । ह 
प्लेटफार्म का दद्य बड़ा ही आकर्षक और मनोरंजक था। चा 
ओर यात्रियों को भीड़ थी । पान, बीड़ी, सिगरेट वाळे शोर मचा रहे थे । 
संत्र कुहराम मचा हुआ था । सहसा घन्टी वजी, लोग चोऊन्ते हो गये । 
कुछ ही क्षण बाद भप-भप करती हुई रेलगाड़ी प्लेटफार्म परआ गयी। 
खोमचे वालों का शब्द तेज हो गया। लोगों में एक साथ भगदड़ मच 
गयी । सबको अपनी धुन थी । सभी लोग एक-दूसरे को धक्का देकर 
बेठना चाहते थे । गाडी में बढो भीड़ थी, किन्तु एक ड्व्बि का दरवाजा 
खुलते ही हम लोग उसमें घुस गये ओर सामान ऊपर रखकर बठ गये । 
` धीरे-धोरे सभी यात्री गाड़ी में घुस गये और कोलाहल कुछ शान्त 
हुआ । गाड़ी ने भी सोटी दी भौर चल पड़ी । खिड़की से बाहर शिर 
निकाल कर मैंने देखा तो चारों तरफ खेतों में झूमती हुई बाले भौर चने 
के पौधे दिखाई देने लगे । दूर फैली हुई खेतों की कतार थाँखों को चका- 
चौंध कर रही घो। गाड़ी वडी तेजो से नदी-तालों को पार करती हुई 
चली जा रही थो । में भी प्रकृति की शोभा देखता हुआ खिड़की के पास 
बेठकर ऊंघने लगा । 
धीरे-धीरे सन्ध्या हो गयी। लोग बेठे-वेठे निद्रा का आनन्द लेने लगे। 
रात्रि का सन्नाटा बढ़ने रगा गाड़ो अपनी तेज गति से अन्धकारको 
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चीरती हुई आगे वढी जा रही थी । प्रातःकाल जब हम लोगों की निद्रा 
ट्टी तो देखा कि गाड़ी भुसावल स्टेशन पर खड़ी है। पूर्वे के आकाश 
में सूयं चमक रहा है। सामने दूर तक फले हुए केलों के खेतों को देख 
कर जी ललचाने लगा । गाड़ी फिर मपनी तीव्र गति से पवतश्रेणियो को 


चीरती हुई आगे बढ्ने लगी । हम लोगों ने बारी-बारी से अपना नित्य _ 


कमें करके जलपान किया | दोपहर १२ बजे गाड़ी बम्बई पहुंच गई । 
वहाँ विशाळ जंकशन और जनसमुदाय को देखकर माँखें चकाचोंध हो 
गयीं, नगर के ऊँचे-ऊँचे भवनों, चौड़ी सड़कों की विशालता और भव्यता 
को देखकर मन हैरान होने लगा | 


` | इसके बाद हम लोगों ने अपने एक मित्र के यहाँ रहकर कई दिनों | 


तक बम्बई के चोपाटी आदि दर्शनीय स्थानों को देखा और पुनः उसी 
* प्रकार गाड़ी पर बैठकर घर चले आये | 
` ` इस प्रकार यह यात्रा बड़ी आनन्ददायक थी, इसका आनन्द स्मृति- 
पटल पर सदा अंकित रहेगा। वास्तव में यात्रा आनन्दप्रद होने के 
साथ ज्ञानवर्धक भी होती है । 
१३--ग्रामीण जीवन को कठिनाइयां और उनको 
_ दुर करने के उपाय 
§ ( जू० हा०, १९६६ ) 
रूपरेखा 
१- प्रस्तावना गाँवों का महत्व । २--आजकल की स्थिति । ३-० 
गाँवों को कठिनाइयाँ | ४--उनके दूर करने का उपाय। ५--उपसंहा र-- 
सरकार के प्रयत्न और सहायता। 
भारतवर्ष गाँवों का देश है । यहाँ की अधिकांश जनता गाँवों में 
रहती है और उसका मुख्य व्यवसाय खेती है। इसके द्वारा ही हमारा 


पालन-पोषण होता है। अतएव हमारे देश में गाँवों का बड़ा महत्व हे । 
किन्तु आजकल इन गांवों की अत्यन्त शोचनीय दशा हो गयी है। 


शिक्षा और सभ्यता की दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हें । इनकी आर्थिक 
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दशा अत्यन्त खराब है। यहाँ के लोग गरीबी में अपना दिन काट रहे 
हैं। यहाँ अनेक प्रकार की सामाजिक कुरीतियाँ फैली हुई हैं। गाँवों के 
घर और गलियाँ बड़ी गन्दी रहती हैं जिससे छूत की अनेक प्रकार की 
बीमारियाँ फेली रहती हैं। लोगों का स्वास्थ्य गरा रहता है । 

इनके अतिरिक्त गाँवों के लोग गर्मी, जाडे और बरसात में कठोर 
परिश्रम करते हँ । किन्तु उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता । उनकी खेती 
कभी सूखे के कारण नष्ट हो जाती है, कभी ओले से सूख जाती है तो 
कभी बाढ़ की वजह से बर्बाद हो जाती है। खेतों की सिंचाई का भी 
उत्तम प्रबन्ध नहीं है जिससे उनका परिश्रम व्यर्थ हो जाता हे । अच्छे 
बीज और खाद के अभाव में भी उनकी स्थिति खराब रहती है। 

गाँवों में पशुओं की भी दशा शोचनीय होती है । उनकी चिकित्सा 
और चारे का समुचित प्रबन्ध नहीं होता जिससे पशु असमय में ही मर 
जाते हैं। इसका प्रभाव भी ग्रामीणों की आथिक दशा पर पड़ता है! 
धनाभाव के कारण वे अच्छे बेल आदि नहीं खरीद पाते और उनकी 
खेती उचित ढंग से नहीं हो पाती । 

गाँवों में स्वच्छता का भी अभाव रहता है । इससे ग्रामीणों को तरह- 
तरह की बीमारियाँ घेरे रहती हैं। आवागमन के समुचित साधन न होने 
से उन्हें तरह-तरह की कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं। उनकी शिक्षा और 
चिकित्सा आदि का समुचित प्रबन्भ नहीं होता । ः 

गाँवों में उद्योग-धन्धे भी नहीं होते, अतएव ग्रामीण लोग वर्ष के 
चार महीने प्राय: बेकार रहते हैं और दरिद्ठता उन्हें घेरे रहती है। इस 
प्रकार हमारे देश के गाँवों का जन-जीवन अत्यन्त कष्टमय हो गया है। 

इधर सरकार ग्रामीणों के उत्थान के लिए अनेक प्रयत्न कर रही है । 
ग्रामीणों का संकट दूर करने के लिए उन्हें तरह-तरह के ऋण, तकाबी 
आदि का वितरण कर रही है। खेती की दशा ठीक करने के लिए सिंचाई 
के साधनों को उपलब्ध करा रही है। कुएँ, नहर, नलकूप भादिका 
` प्रबन्ध करा रही है। अच्छे बीजों मोर खाद का वितरण कर रही है। 
उनकी शिक्षा और चिकित्सा आदि के लिए स्कूल, अस्पताल, आयुर्वेदिक 
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औषधालय आदि की व्यवस्था कर रही है। गमनागमन की सुविधा के 
लिए सड़कों, पुलों आदि का निर्माण कर रही है । उनकी आथिक द्शा 
को सुधारने के लिए तरह-तरह के उद्योग-धन्थो का प्रसार कर रही है। 


इस प्रकार यदि ग्रामीण इन सब साधनों का सदुपयोग करे त्तो 
निद्चित है कि निकट भविष्य में उनकी बहुत-सी कठिनाइयाँ दूर हो 
सकती हैं और देश का उत्थान हो सकता है । 


१४--आददां छात्र के गुण 
( जू० हा०, १९६६ ) 
रूपरेखा-- 
१प्रस्तावना-विद्यार्थी का परिचय | २--उसके भादर्श गुण। 
३--उसका प्रभाव और प्रसिद्धि । ४--उपसंहार--अनुकरण की 
आवश्यकता | 
आदर छात्र विद्यालय की आन-बान-शान हुआ करते हैँ। उनसे 
विद्यालय का सम्मान बढ़ता है । वे अपने आदश गुणों से विद्यालय की 
मर्यादा सुरक्षित रखते हैं तथा देश, जाति और समाज के हित के साथ 
विद्यालय के गौरव को बढ़ाते हैं। हमारे विद्यालय में भी रामनाथ नाम 
का छात्र ऐसा है जो अपने अनेक उत्तम गुणों के कारण एक भादशं छात्र 
कहा जा सकता है। 
` रामनाथ विद्यालय.से कुछ दूर एक गाँव का रहने वाला स्वस्थ, 
सुडौल शरीर का छात्र है। वह आकार से बडा शान्त दिखाई देता है 
किन्तु सदा प्रसन्नचित्त एवं नम्र रहता है। उसके गुणों को देखकर मन 
प्रसन्न हो जाता है। ॒ 
वह अपने से बड़ों के प्रति सदा नम्रता का व्यवहार करता है उनका 
कहना मानता है तथा बराबर वालों और छोटों के प्रति प्रम का बर्ताव 
करता है । वह सादा जीवन और उच्च विचार का सच्चा प्रतीक मालूम 
पड़ता है क्योंकि वह सदा सादे पोशाक में विद्यालय आता है। शानशौकत 


भौर तड़क भड़क से सदा दूर रहता है । उसके मृदू भाषण से सभी उससे | 
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प्रसन्त रहते हैं। वह बड़ा ही साहसी और धेयंवान छात्र है । वह अनेक 
प्रकार की कठिनाइयों और विघ्न बाधाओं का साहसपूर्वेक नामना करता 
है तथा कभी भी अपने कर्तव्य-पथ से विचलित नहीं होता । इसके अति- 
रिक्त वह बड़ा ही प्रतिभावान या मेघावी छात्र है । समस्त कक्षाओं में 
प्रथम श्रेणी में उत्तीणं होता है भौर छात्रों में प्रथम होता है । 

- पढ़ने के अतिरिक्त खेल कूद और व्यायाम में भी वह रुचि लेता है। 
तथा विभिन्न प्रतियोगिताओं में पुरस्कार प्राप्त करता है। खेल-कूद के 
अतिरिक्त वह भाषण तथा वाद-विवाद में भी भाग लेता है। उसकी वतुता 
सुनकर लोग आश्चर्य चकित हो जाते हैं और प्रशंसा किये विना नहीं * 
रहते हैं। वाद-विवाद में उसके उत्तर प्रत्युत्तर सत्रको प्रभावित कर ' 
लेते हैं । । | 

इन गणों के साथ अत्यन्त सच्चरित्र एवं अनुशासनप्रिय छात्र है। 
विद्यालय में उसकी शिष्टता, नग्नता, सच्चरित्रता और अनुशासनप्रियता . 
को देखकर सभी अध्यापक उससे अत्यन्त प्रसन्न रहते हैं भोरःउसका उदा- : 
-हरण उपस्थित करते हैं। वह एक आज्ञापाळक अत्मिश्वासी एवं सेवा- 
शील छात्र है । उसके हृदय में देश भक्ति के साथ समाज सेवा को भावना 
भरो हुई है। वह रास्ते में चलते हुए भूले-भटके या असहायों को सहायता 
में भी लग जाता है । कक्षा के सभी छात्रों के प्रति वह सदा सहानुभूति 
रखता है और उन्हें कुछ बताने से जी नहीं चुराता, बल्कि उन्हें प्रसन्नता" 
'पूर्वेक समझाता है । इस प्रकार वह बडा ही सहनशील मौर कार्थ पटु | 
बालक है । वह दुगुंणों से सदा दूर रहता है । 

अपने इन गुणों के कारण रामनाथ सवका प्रिय हो गया है । नी 
गुणों की प्रशंसा आस-पास के सभी विद्यार्लयों में होती है । इस प्रकार वह 
प्रतिवर्ष अनेक प्रतियोगिताओं में विजेता होकर विद्यालय का नाम करता ये 
वास्तव में ऐसे ही छात्र चमकते हुए चन्द्र की तरह विद्यालय क वाहि ० 
बढ़ाते हैं। हमें ऐसे छात्रों के चरित्र एवं गुणों का अनुकरण करता चाहिए 
एसे हो होनहार छात्रों से देश का कल्याण हा सकता है। 
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१५- बिदेशी आक्रमण के समय विद्याथियों का कतंव्य 
( जू° हा०, १९६६ ) 

रूपरेखा 

१-प्रस्तावना--देश की वतंमान स्थिति । २- विदेशी भाक्रमण। 
३--छात्रों के कतंव्य । ४--उपसंहार--सारांश । - 

हमारा देश स्वतन्त्र है किन्तु वतेमान समय में उसकी स्थिति अत्यन्त 
डाँवाडोल है | क्योंकि इस समय उसे अनेक घरेलू संकटों के अतिरिक्त 
बाहरी संकटों का सामना करना पड़ रहा है। इसके कई पड़ौसी राज्य 
अपनी सीमा के निकट की भूमि हड़पने के लिए कटिवद्ध हैं। ऐसे देशों में 
चीन भोर पाकिस्तान प्रमुख हैं जो हमारे देश के साथ बहुत ही अधिक 
शत्रुतापुर्ण व्यवहार कर रहे हैं। चीन ने तो एक बार हमारे देश का मित्र 
बनकर धोखे से आक्रमण कर हमारी बहुत-सी भूमि हडप ली है। इधर 
पाकिस्तान ने भी हमारे देश पर आक्रमण कर दिया था किन्तु श्रीलाल- 
बहादुर शास्त्री के मन्त्रित्व काल हमारे देश के बहादुर सैनिकों ने वीरता 
के साथ उन्हें अपनी देश को सीमा से मार भगाया और देश का गौरव 
बढ़ाया । 

आज भी हमारा देश इन शत्रुओं से घिरा हुआ है। ये शत्रु निरन्तर 
हमारी सीमा पर शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं और आक्रमण का अव- 
सर ढूंढ रहे हैं किन्तु हमारे देश की सैनिक सजीवता के कारण उनकी 
हिम्मत नहीं पड़ रही है । ऐसे संकट के समय में यदि इन शत्रुओं का देश 
पर आक्रमण हो जाय तो हम विद्याथियों का क्या कतंव्य होना चाहिए, : 
यह एक विचारणीय प्रश्‍न है। आक्रमण के समय में विद्याथियों को निम्न- 
लिखित कतंव्यों का पालन करना चाहिए-- 


“अपने अध्ययन के साथ देश को रक्षा में जुट जाना चाहिए। किसी 
प्रकार झूठी अफवाह न फंलने देना चाहिए । संकट में पड़े हुए लोगों को 
बचाना चाहिए | यदि कहीं कोई व्यक्ति किसी तरह से देश की सम्पत्ति को 
हानि पहुँचाता हुआ मिले तो उसकी सूचना पुलिस को देनी चाहिए । देश 
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- की सम्पत्ति को अपना समझकर उसकी सुरक्षा, का प्रयत्न करना चाहिए। 
कहीं आग लगने या किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ फूटने पर उससे 
` लोगों को बचाने का प्रयत्न करना चाहिए! यदि आवश्यकता पड़े तो 
देश की रक्षा के लिए स्वयं सेवक बनकर नागरिकों की सहायता करनी 
चाहिए तथा देश के सेनिकों के लिए धन या आवश्यक वस्तुएँ इकट्ठा कर 
उन्हें उपयुक्त स्थान पर पहुंचना चाहिए । इस प्रकार जेसे भी हो देश-रक्षा 
के लिए हर सम्भव प्रयत्न करना चाहिए। देश-रक्षा के लिए उन्हे 
सेना में भी भर्ती होने से न हिचकना चाहिए। इस प्रकार अनुशासन में 
रहते हुए कोई भी ऐसा कार्य न करना चाहिए जो देश के लिए अहितः 

कर हो। 

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि छात्र हमारे देश के प्राण हैं। वे 
अपने देश की रक्षा में पूणं सहायक हो सकते हैं। यदि वे जागरूक होकर 
अपने इन कतंव्यों का पालन करें तो देश का संकट दूर हो सकता है। 
आक्रमण के समय में तन, मन, धन से देश की रक्षा करना छात्रों काः 
परम कतंव्य है इसे हमें न भूलना चाहिए । 


१६--व्यायाप्त 
( जू० हा०, १९७३ ) 


रूपरेखा 
१--प्रस्तावना--स्वस्थ्य का महत्व। २—ब्यायाम की आवश्यकता ७ 
३--व्यायाम के प्रकार और नियम । ४--उपसंहार--व्यायाम से लाभ १ 


संसार में मनुष्य को शरीर की रक्षा के लिए जिसकी अत्यन्त आव- 
इयकता है वह स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य मनुष्य के जीवन का सवेस्व है । 
इसके अभाव में शरीर 'कष्ट का घर! और जीवन भार स्वरूप हो जाता 
है । स्वस्थ शरीर के बिना मनुष्य के लिए सब कुछ व्यर्थे होते हं । 

शरीर को स्वस्थ और सुदुढ़ रखने का उत्तम साधन व्यायाम है। 
व्यायाम से हमारा जीवन सुखमय हो सकता है। इसी से शरीर में पाचन 
कार्य ठीक-ठीक होता है । शरीर में फुर्ती आती है और चित्त प्रसन्न रहता : 
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है। वस्ट्तः जीवित रहने के लिए जिस प्रकार मनुष्य को भोजन को 
. आवश्यकता होती है उसी तरह शरीर को नीरोग और स्वस्थ रखने के 
लिए व्यायाम की आवश्यकता है। । 


हमारे देश में व्यायाम करने की अनेक रीतियाँ हैं । जेसे दण्ड वेठक 
करता, कुरती लड़ना, मुगदर हिलाना, दौड़ लगाना, जल में तेरना आदि 
अनेक व्प्रायाम हँ । शीर्षासन, पद्मासन आदि अनेक प्रकार में आसन भी 
व्यायाम के अस्तगंत आते हँ । इनके अतिरिक्त लेजिम, लाठी, कवड्डो 
फुटबाल, टेनिस, क्रिकेट तथा जिमनास्टिक आदि भी अत्यन्त गुणकारी 

* व्यायाम हैं । - 

व्यायाम प्रतिदिन सूयं निकलने के पहिले करना चाहिए । व्यायाम 
का स्थान स्वच्छ और खुला हुआ होना चाहिए । अन्धेरे और गन्दगो से 
भरे स्थानों पर किया गया व्यायाम हानिप्रद होता है । व्यायाम के बाद 
खुली हवा में टहलना भी लाभदायक होता है । नियमित रूप से व्यायाम 
करना सदा लाभप्रद होता है। भोजन करके तुरन्त व्यायाम नहीं करना 
चाहिए । शक्ति से अधिक व्यायाम करने से लाभ की अपेक्षा हानि होतो 
है। विद्याथियो के लिए व्यायाम और मो अधिक आवद्यक है । 

व्यायाम से मनुष्य को अनेक लाभ हैं | व्यायाम से शरीर की शिधि- 
लता और मालस्य दूर हो जाते हैं । जो व्यायामनीक होता है उसका 
शरीर सुडौछ, सुगठित एवं दृढ़ हो जाता है । वह सदा प्रसन्न और नीरोग 
रहता है । व्यायाम से मनुष्प को मानसिक शक्ति भी बढ़ती है । व्यायाय 
करने वाले मनुष्य प्रायः संयमो भोर सहनशील होते हैं । 


आज के इस युग में व्यायाम की अत्यन्त उपयोगिता है । क्योंकि 
सशीनों के इस युग में लोग आलसो भर कायर होते जा रहे हूं। इसलिए 
अधिकांश लोगों का स्वास्थ्प्र गिरा हुआ दिखाई देता है । इसके अति रिक्त 
देश को सुरक्षा के लिए भी स्वस्थ ओर सबल नागरिकों को अत्यन्त 
आतरथकता है। देश को झक्तिशाछी बनाने के झिए भी व्यायाम की 
अत्यन्त मावस्यकता है । अत: प्रत्येक मनुष्य का कुछ न कुछ व्यायाम 
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अवद्य करना चाहिए। इसी के बल पर हम अपने को शतायु होने की 
कामना कर सकते हैं । 
१७--क्रिसो मेले का वर्णन 
09 0 

न ( जू० हा०, १९६० ) 

१--प्रस्तावना--मेले का परिचय । २-मेले की तैयारी । ३--मार्गे 
के दृश्य । ४--मेले का दृश्य और आमोद प्रमोद | ५--उपसंहा र--गृहा- 
गमन और प्रभाव । 


किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर किसो निश्चित स्थान पर निश्चित ै 
समय के लिए जो जन समूह एकत्रित होता है उसे मेला कहते हे । इस : 
प्रकार मेले अनेक उद्देश्यों को लेकर हुआ करते हैं। कुछ मेले धामिक | 


भावना को लेकर अथवा किसी महापुरुष की स्मृति में लगते हैँ। कुछ 


का उद्देश्य सामाजिक कुछ का व्यापारिक एवं कुछ का उद्देश्य राजनीतिक 
होता है । ये मेले प्रायः साल में एक बार लगते हैं । जिस मेले को हमने 


देखा है वह है सारनाथ का मेला जो वाराणसी से उत्तर में लगभग छः 
मील पर स्थित है । 
` यह मेला प्रतिवर्ष श्रावण के महीने में बड़े धूमधाम से होता हे । यह 


बौद्धों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान भी है। श्रावण के महीने में लाखों 


व्यक्ति यहाँ आते हैं और भगवान शंकर की प्रतिमा का दर्शबकर यहाँ के 


प्रसिद्ध एवं दर्शनीय वौद्ध मन्दिरों का भ्रमण करते हैं। एकबार हमने भो 
सारनाथ का मेला देखने का विचार किया और कई मित्रों से चलने का 


समय निश्चित कर दिया । 


श्रावण का अन्तिम सोमवार था। सबेरे ही सब लोग एकत्रित हो 


गये और मेळा जाने की तैयारी करने छगे । कुछ देर बाद ही थोड़ा-सा 


आवश्यक सामान लेकर हम लोग मोटरों के अड्डे पर भाये। वहाँ की 
भीड़ देखकर एक बार तो लौट आने कर आने की इच्छा हुई किन्तु 
सारनाथ जाने की उत्कट अभिलाषा को हम लोग रोक न सके | किसी _ 
प्रकार स्त्री बालकों और पुरुषों की चीख पुकार के बीच हम लोग मोटर. 
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सर बेठ गये । सड़क पर भीड़ के कारण मोटर ने बहुत धीरे-धीरे चलना 
आरम्भ किया और हम लोग मेले का आनन्द लेने छगे। | 
मागे में नर-नारी तथा बच्चे रंग-बिरंगे वस्त्र धारण किये प्रसन्नता से 
जा रहे थे । कोई पैदल, कोई बेलगाड़ी, कोई रेलगाड़ी से जा रहा था। 
कोई ताँगे में अकड़ कर वेठा हुआ था । कोई ट्टे-फूटे इक्के का ही. आनंद 
खे रहा था । स्त्रियों की टोली में सुमधुर सावन का संगीत सुनाई पड़ रहा 
था | रास्ते का यह दृश्य भी बड़ा अनूठा था ।. 
दोपहर के समय हम लोग मेला के स्थान पर पहुँच गये। वहाँ पहुँचने 
पर सर्वप्रथम हम लोगों ने सुगन्धित पुष्प-मालाओं को लेकर भगवान 
शंकर का दशन किया । मन्दिर के प्रवेश द्वार पर बड़ी भीड़ थी । मन्दिर 
के भीतर भक्तगण भगवान शंकर की स्तुति कर रहे थे। मन्दिर में सुग- 
न्वित धूप बत्तियाँ जल रही थीं । इसके बाद हम लोग चीनी बौद्ध मन्दिर 
देखने के लिए गये । चीनी बौद्ध मन्दिर का विशाल भवन मकखन के 
समात्न स्वच्छ था । मन्दिर के बीचों बीच शुद्ध संगमरमर की बनी हुई 
भगवान बुद्ध को अत्यन्त सुन्दर शान्त विशाल मूर्ति शोभायमान थी । उसे 
देखकर हम लोग भात्म-विभोर हो गये। मन्दिर को दीवारों पर भगवान 
बुद्ध के विभिन्न चित्रों को देखकर उनका समस्त जोवन आँखों क्र सामने 
अत्यक्ष-सा हो गया । टी). 
इसके बाद हम लोग जापानी बौद्ध मन्दिर और जैन मन्दिर में गये 
चहाँ को दशनीय वस्तुओं मोर मूर्तियों के दर्शन के बाद हम लोग म्यूजियम 
देखने गये । वहाँ के बौद्धकालीन मूर्तियों भौर मुद्राओं के , देखने क. बाद 
हम लोग मेले की ओर लोट आये । यहाँ आकर हम लोगों ने एक हलवाई 
की दुकान पर बेठकर भोजन किया और मेला देखने के लिए भागे बढे । 
मेले में कहो ग्रामोफोन बज रहे थे, तो कहीं चित्र विचित्र खिलौने सजे 
इए थे | हलवाइयों की दुकानों पर बडो भीड़ थी । कहीं बाजीगर अपने 
जादू का खेल दिखा रहे तो कहीं बन्दर का नाच हो रहा था। ग्रामोण 
मंत्र-मुग्ध होकर इन सबको देख रहे थे। मेले में एक ओर देल्ला तो कुछ 
रोग बेठे ढोलक पर आल्हा गा रहे हे । वहीं.पास में ही कुछ लोग कजली 
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गा रहे हैं भोर कुछ दूरपर अलग भीड़ में देखा कि बिरहा का राग अपना 
अलग रंग जमा रहा है । कहीं पहलवानों की कुरती हो रही थी। मेले के 
एक ओर स्त्री-पुरुष झूला-झूल रहे थे। इस प्रकार घूमकर हम लोगों ने मेले 
का आनन्द लिया । इस समय लगभग पाँच बज रहे थे। टहलूते-टहलते 
थकावट भी भा गयी । अतएव हम लोगों ने लौटने का निश्चय किया | 

वहाँ से चलकर शीघ्र ही हम लोगों ने बस का टिकट खरीदा । मोटर 
वाला भी हम लोगों को लेकर चल दिया और हम लोग सावन की हरि- 
याली देखते हुए घर आ गये । 

यह मेला यद्यपि प्रतिवर्षं श्रावण के महीने होता है किन्तु वह आनन्द 
आर उत्साह हमें फिर सुलभ न हो सका । वास्तव में मेला हमारे जीवन 
में मेल-जोल बढ़ाता है हमें नवीन ओर सुन्दर वस्तुओं के देखने का अव- 
सर प्रदान करता है। मेले से हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है, हमारा अनु- 
भव बढ्ता है । मेला अपने सच्चे अथे “मिलाप” में पूर्ण सार्थक है। क्या 
हम फिर कभी उस आनन्द को प्राप्त कर सकेंगे ? 

१८-~ससाचार-पत्र 

रूपरेखा[--- 

१--प्रस्तावना--समाचार का महत्व | २--पत्रों की आवश्यकता 


और जन्म । ३--समाचार पत्रों से लाभ तथा हानि। ४--उपसंहार--- 
सारांश। 


मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज से अरूग होकर रहना 
उसके लिए सम्भव नहीं क्योंकि वह समाज के सुख-दुःख को स्वयं जानना 
चाहता है और अपने मानसिक भावों को दूसरे से प्रकट करता चाहता 
है। मनुष्य की इस प्रवृत्ति को पूर्ण करने का सबसे अच्छा साधन 
समाचार-पत्र है, क्योंकि ये विभिन्न के समाचार इकट्टाकर लोगों तक 
पहुँचाते हैं। आजकल संसार की स्थिति को देखते हुए समाचार पत्रों 
का बड़ा महत्व है। 

समाचार-पत्रों का जन्म संसार में सोलहवी शत्ताब्दीं में इटली में 
हुआ था, किन्तु हमारे देश में .अंग्रेजी राज्य के विस्तार के: साथ सबसे 
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पहले सन्‌ १७८० ६० में बंगाल प्रान्त में हुआ था। इसमें छापाखाने की 
स्वतन्त्रता के कारण देश में समाचार पत्रों की बढ़ सी भा गयी । इधर 
समाचार पत्रों का इतना अधिक प्रचार हो गया है कि देश के कौन-कौन 
से प्रत्येक भाषा में देनिक, साप्ताहिक और पाक्षिक पत्र प्रकाशित हो रहे 
` हुँ। चारो तरफ समाचार-पत्रों की. घूम मची हुई है ओर दिनों-दिन इसका 
प्रचार बढ़ता जा रहा है। उद्देश्य की दृष्टि से यें समाचार पत्र धार्मिक, 
सामाजिक. राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा शिक्षा सम्बन्धी आदि अनेक 
प्रकार के होते हैं । न 
समाचार एकत्र करने के अनेक साधन होते हँ । उनके द्वारा समाचार 
एकत्र कर विभिन्न प्रकार के समाचार-पत्र प्रकाशित होते हैं । इनके द्वारा 
हम घर बेठे संसार के विभिन्न भागों का समाचार जान लेते हैं। इनके 
द्वारा हम नित्य के नवीन समाचारों से अवगत हो जाते हैं । संसार की 
स्थिति का ज्ञान कराने वाला सबसे सस्ता और सुगम साधन समाचार 
पत्र ही है। 
समाचार-पत्रों से व्यापार की उन्नति होती है | इनके द्वारा सामानों 
की बिक्री-का अधिकाधिक प्रचार होता है। ये विज्ञापन के सर्वोत्तम 
साधन हैं । इसके द्वारा बाजार का भाव मालूम होता है, इसके अतिरिक्त 
यह स्वयं एक व्यवसाय है । इससे अनेक लोगों का भरण-पोषण होता है । 
समाचार-पत्रों से पाठकों के हृदय में राष्ट्रीय-मावना जागृत होती है । 
देश-विदेशों के कला-कौशल और स्थिति का ज्ञान हो जाता है। इनके 
द्वारा जनता अपने विचारों को सरकार तक पहुँचाने का प्रयत्न करती है 
तथा जनता और सरकार के विचारों में एकता स्थापित हो सकती है 
इसके अतिरिक्त जनता में स्वाधीनता, सुधार और क्रान्ति के भाव भी 
समाचार-पत्र ही फेलाते हैं। इस प्रकार ये राष्ट्र-निर्माण में भी सहायक 
होते हैं । ८ 
समाचार-पत्र प्रचार कार्य में भी पर्याप्त सहायक होते हँ। चुनाव के 
समय सभी दल अपना-अपना प्रचार इतके माध्यम से करते हैं। उस समय 
भी ये जनता की आवाज ऊँचा करते हैं और विभिन्न दलों के उद्देश्यों को 
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जनता में फैळाते हं । वास्तव में ऐसा कोई आयोजन नहीं, जो इनको 
सहायता से सफल न हो सके । 


किन्तु जब थे समाचार-पत्र अपने उत्तरदायित्व को भूलकर असत्य का 
प्रचार करने लगते हैं, तब जनता का बड़ा अनर्थ हो जाता है। कभी-कभी 
ये झूठे समाचार छापकर जनता में ग्रम ओर आशंका उत्पन्न कर 
देते हें अथवा झूठे विज्ञापन और गन्दे चित्रों को छापकर जनता को ठगते 
हैं ओर जनसाधारण के चरित्रको बिगाइते हैं कभी-कभी ये अपने झूठे 
प्रचारों से साम्प्रदायिक वेमनस्य या दंगा खड़ा कर देते हैं, जिससे आपस 
सें कलह, विद्वेष और मारकाट होने लगती हैं | कभी-कभी ये किसी समा- 
चार को बड़ा-चढ़ाकर छाप देते हैं जिससे देश की शान्ति भंग हो जाती 
है । इस प्रकार इनसे जितना कल्याण होता है, उतनी ही हानि भी हो 
सकती है । 

इतना होते हुए भी आधुनिक युग में समाचार-पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण 
और उपयोगी है । पत्र-सम्पादक यदि अपने उत्तरदायित्व को समझकर 
अपने कर्तव्य का पालन करें तो निश्चय ही ये देश के लिए पूर्ण कल्याण- 
कारी सिद्ध हो सकते हैं। 

१६-दोपावली 
( ज्‌० हा०, ५१, ५३, ७३ ) 

रूपरेखा 

१_प्रस्तावना--त्योहार का महत्व | २--दीपावली की उपयोगिता । 
३--मनाने के कारण । ४--उत्सव के दुस्य । प--लाभ भोर हानियाँ। 
६--उपसंहार--सा रांश । 

वषे के कुछ दिन ऐसे आते हैं, जिनका सम्बन्ध हमारे सामाजिक और 
धामिक जीवन से होता है और उनका सांस्कृतिक महत्व भी कुछ कम 
नहीं होता । एसे विशिष्ट दिनों को हम त्योहार कहते हैँ । दीपावली हिन्दुओं 
का ऐसा ही प्रमुख और महत्वपूर्ण त्योहार है। शरद्‌ ऋतु के सुहावने 
समय में जब गर्मी और सर्दी का अभाव रहता है तथा प्रकृति अत्यन्त 
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सुहावनी दिखाई देती है, कार्तिक कृष्ण अमावस्या को मुख्य रूप से मनाया 


जाता है। 
यह त्यौहार कातिक कृष्णा त्रयोदशी से लेकर शुक्ल पक्ष की द्वितीया 


तक मनाया जाता है । दीपावली से कुछ दिन पहले से ही इसके मनाने 
की तैयारियाँ प्रारम्भ हो जाती हैं । घरों का कूड़ा-कर्कंट सब साफ कर 
दिया जाता है तथा दोपावली के दिन तक घर स्वच्छ हो जाते हैं। त्रयो- 
दशी के दिन को “धनतेरस” कहते हैं | इस दिन द्वार पर दौपक जलाकर 
यमराज का पूजन किया जाता है तथा नये बतंनों को खरीदना शुभ माना 
जाता है। इसके बाद दूसरा दिन “नरक चतुर्दशी” कहलाता है। इस द्नि 
भगवान कृष्ण ने नरकासुर का बध किया था । १सी की पृण्यस्मृति में यह 
दिवस मनाया जाता है । 
उत्सव का तीसरा दिन दीपावलो कहलाता है । इम दिन लोग लक्ष्मी 
का पूजन करते हैं तथा सन्ध्या समय दीप मालाओं से अपने घरों को 
सजाते हैं ग्राम और नगर दीपों के प्रकाश में निमग्न दिखाई देते हैं। नगरों 
में दूकानें विविध प्रकार से सजाई जाती हैं। बड़े-बड़े भवनों से लेकर 
झोपडियों तक प्रकाश छाया रहता है । शहरों में बिजली के लाल-पीले 
सफेद-नीले लट्टुओ की शोभा दर्शनीय होतो है । 
वास्तव में यह दिन बड़ी प्रसन्नता का है। इस दिन लो नवीन वस्त्र 
धारण कर लक्ष्मी का आवाहन करते हैं तथा पकवान भादि बनते हैं। 
व्यापारी लोग अपनी बहियों की पुजा करते हैं तथा मिष्ठान्न वितरण करते 
हैं, इस प्रकार सभी वर्ग के लोग इस दिन अपने-अपने घरों को स्वच्छ 
बनाकर लक्ष्मीजी क कृपापात्र बनने की अकांक्षा करते हैं । 
दीपोत्सव के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि इस दिन भगवान 
रामचन्द्र जी चौदह वर्ष वनवास के पश्चात्‌ अयोध्या लोटकरभाये थे और 
उन्हीं के स्वागत में राज्य-निवासियो ने असंख्य दीपकों को जलाकर अपना 
हषे प्रकट किया था। उसी की स्मृति में आज भी हम दीपावली मनाते हैं। 
दीपावली के दूसरे दिन गोवद्धन-पुजा की जाती है । कहते हैं इस दिन 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गोवद्धंन पवत को 
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उठाया था | इसके बाद ' यमद्वितीया”-या “भैया दूज” आती है। इस 
दिन वहनें भाइयों को भोजन कराती हें । भाई अपनी बहनों से टीका 
करवाते हैं । 

इस प्रकार दीपावली का यह महान पर्वं मनाया जाता है । इसके 
प्रत्यक्ष लाम भी दिखाई देते हैं। क्योंकि वर्षाऋतु में घरों का वायुमण्डळ 
दषित हो जाता है और उनमें अनेक प्रकार के विषेले कीड़े-मकोड़े पैदा हो 
जाते हैं जिनसे तरह-तरह की बीमारियाँ फैलने लगती हैँ । दोपावली के 
अवसर पर घरों की सफाई और सफेरो आदि होतो है, उनमें सरसों के 
तेल के दोपक जलाये जाते हँ । इससे घरों का वायुमण्डल शुद्ध हो जाता 
है और कीड़े-मकड़े मर जाते हैं। इस प्रकार मनोरंजन के अतिरिक्त इस 
त्यौहार से हमारी स्वास्थ्य-रक्षा भी होती हे । [ 

किन्तु खेद है कि ऐसे धामिक और लोकोपकारी त्योहार में अनेक दोष 
आ गये हैं। इस दिन छोटे-बड़े सभी लोग जुभा खेलते हंतथा पटाख फुळ- 
- झड़ियाँ आदि छोड़ते हैं। इससे आग लग जाती है । वहुत से छोग अपने 
जीवन की सारी कमाई कुछ घण्टों में खो देते हैं और अन्त में जीविका के 
लिए अनेक प्रकार के दुष्कर्म में लग जाते हैं | इससे सारा समाज दूषित 
हो जाता है और समाज की बुराइयों का कुपरिणाम सबको भोगना पडदा 
इ । वास्तव में दीपावछी जैसे पत्रित्र पवे पर जुळा खेलना, मादक पदार्थों 
का सेवन तथा नाना प्रकार के जलने वाले वस्तुओं के प्रयोग भादि हिन्दू 
त्यौहारों के लिए कलंक है । 

अत्त: हमारा कतंव्य है कि हम अपने इस पवित्र त्यौशर को दोषमुक्त 
करके अपनी उन्नति और समृद्धि का साधन वनायें तवा इसक प्राचां 
गौरव की पुनः प्रतिष्ठा करे । 


२०-वर्षाऋतु 
(जू० हा० १९६९ ) 
स्हपरेखा- 
१--प्रस्तावना-भारत् में ऋतुओं का क्रम । १--वर्षा का भागमन। 
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३- प्राकृतिक दृश्य । ४- वर्षा से हानि तथा लाभ | ५-उपसंहार-- 
वर्षा की उपयोगिता । 
भारतवर्षं एक अद्भुत देश है जहाँ छः ऋतुयें क्रमशः आती हैं और 
अपनी निराली छटा दिखाकर अदृश्य हो जाती है । उनमें वर्षा ऋतु जव 
सूर्य की प्रखर किरणों से पृथ्वी अंगार को तरह जलने लगती है, पेड-पौधों 
आर नदी-नालों के सूख जाने के कारण जब पृथ्वी नग्न दिखाई देती है 


जल के अभाव सें सब जगह त्राहि-त्राहि मच उन 
आगमन होता है । ह त्राहि-त्राहि मच है, उन समय वर्षा का 


वर्षा काल आते ही सब जगह प्रसन्नता की लहर दौड जाती है. पृथ्वी 
के भयानक दृष्य लुस हो जाते हैं | पृथ्वी अपने सुखे बदन पर हरी साडी 
धारण कर लेती है। बादलों की काली घटा भासमान में घिर जाती है ॥ 
बिजलियाँ चमकने लगती हैं । बड़ी-बड़ी बूँदों के साथ वर्षा की झड़ी लग 
उ । मोर हर्षं से पागल होकर नाचने लगते ह्‌ँ। चिडियों तथा 
पशुओं में नयी जान आ जाती है । मेढको का टरं-टर॑ आरम्भ हो जाता 
है कृषक प्रसन्नता से नाच उठते हैं । पृथ्वी का सारा वात्तावरण हरा-भरा 
भोर प्रसन्न दिखाई देने लगता है । इस समय प्रकृति भपूर्वं शोभा से युक्त 
हो जाती है तथा बादल अपने आकर्षक रूप में नर-नारियो के हृदय में 
हषं, शोक, वियोग आदि अनेक भावों को उत्पन्न करते हं! 
वर्षा की रात बड़ी भयानक होती है। पृथ्वी पर ऐसा घना अन्धकार 
छाया रहता है कि अपना ही हाथ पसारने पर नहीं दिखायी देता । कभी 
पानी के साथ हवा के तेज झोंके आते हैं तो कभी वायु का चलना बिल्कुल 
रुक जाता है ओर वर्षा की ऊमस में प्राणिमात्र व्याकुळ हो जाते हैं। कभी 
जुगनू चमकते हे कभी झिल्लियों का झंकार सुनायो देता है । इस समय 
सपं, ह भादि fe न भी बाहर आकर भय उत्पन्न करते हैं । 
वठ ले नदी-नालों का वेग तीब्र हो जाता है। नदियाँ अपने 
भयानक वेग से किनारे के वृक्षों और कमी-कमी गाँवों . भी बहा देती 
है। वहाँ प्रलय का-सा दुश्य उपस्थित हो जाता है, किन्तु इस समय वन- 
उपवनों की शोभा निराली हो जाती हे। वृक्ष हरी-हरी पत्तियों तथा 
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रंग-बिरंगे फूलों से छदे दिखायी देते हैं। आम मौर जामुन की डालियाँ 
फलों से झुक जाती हैं। पवंतों की चोटियाँ चमकती हुई दिखायी देती 
ह्‌ । कल-कल करते हुए झरने अपनी तीब्र गति से भागे बढ़ते हैं । वस्तुतः 
वर्षाकाल की छटा मनोहारी होती है। 

वर्षा से अनेक लाभ हैं। हमारे देश की कृषि वर्षा पर हो निर्भर है। 
यहाँ यदि वर्षा न हो तो संत्र अकाल पड़ जाय और लोग भूख से मर 
जाये । पशुओं के लिए चारा भी इसी समय प्रचुर मात्रा में होता है । 

कभी-कभी अधिक वर्षा से हानियाँ भी होती हैं क्योंकि अधिक वर्षा के 
कारण नदियों में बाढ़ जाती है, जिससे अनेक गाँव बह जाते हैं और 
सारी खेती चष्ट हो जाती है तथा प्राणी असमय में ही काल के गाल में 
चले जाते है । करोड़ों की सम्पत्ति नष्ट हो जाती है । बाढ़ के बाद सवंत्र 
कीचड़ इकट्ठा हो जाता है। जिसके सडने से दुर्गन्ध और संक्रामक रोग 
उत्पन्न हो जाते हैं | इससे भी कितने मनुष्यों के प्राण चले जाते हैं । 

इस प्रकार स्पष्ट है कि वर्षाऋतु प्राणिमात्र के लिए अति उपयोगी 
ओर लाभदायक है । इसके बिना मनुष्य का काम चलना असम्भव है । 
यद्यपि इससे अनेक हानियाँ भी होती हैं, किन्तु लाभ की अपेक्षा हानियाँ 
कम हूं । हमारे देश के लिए तो वर्षा ईश्वरोय वरदान है। यह न.क्रेवल 
हमारा मनोरंजन ही करती है बल्कि हमारे दुःखों को भी दूर करती है । 
अतएव यह प्राणिमात्र को जीवनदात्री माँ के समान है। 


२१--दुर्भापूजा ( दशहरा ) 
( जू० हा०, १९७२ ) 
रूपरेख़ा-- 

( १ ) प्रस्तावना--पर्वो की आवश्यकता । (२) दुर्गापूजा का 
महत्व । (३ ) उत्सव के प्रधान कार्यं । ( ४ ) जन-जीवन पर प्रभाव | 
(५ ) उपसंहार--सारांश । 

भाज विज्ञान के इस भौतिक युग में मानव-जीवन अत्यन्त संकीण हो 
गया है। इसलिए. उसकी धार्मिक भावना का निरन्तर लोप होता जा 
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रहा है और पशुता की भावना बढ़ती जा रही है। ऐसे समय में हमारे 
घामिक पर्वो की अत्यन्त उपयोगिता है। क्योंकि ये हमारे जीवन में 
आनन्द प्रदान करने के साथ हमारे प्राचीन गौरव की रक्षा और लोक- 
कल्याण की भावना से प्रेरित होते हैं। दुर्गापूजा या दशहरा ऐसे पदों 
में मुख्य है ।. 
आज के दिन भगवान्‌ राम ने दानवता का विनाश कर लोक में 
आदश मानवता का प्रसार किया था । इसी दिन महाशक्ति दुर्गा ने दुष्ट 
दानवों का संहार कर सर्वत्र शान्ति का सन्देश सुनाया था। यह्‌ पर्व 
हमारे हृदय में अद्भुत शक्ति का संचार करता है तथा हमें बल भोर पौरुष 
प्रदान कर आतर्ताययो के विनाश की प्रेरणा देता है । 
यह त्यौहार आदिवन सुदी दशमी को बड़े धूमधाम से सनाया जाता 
है। राजाओं कें काळ में इस दिन शास्त्रों की पूजा होती थी । उत्तर प्रदेश 
भें यह त्यौहार दशहरा के नाम से प्रसिद्ध है। 
बंगाल और बिहार भादि प्रदेशों में इस अवसर पर महाशक्ति दुर्गा 
की बड़े घूमधाम से पूजा होती है । वहाँ यह त्योहार दुर्गापूजा के नाम से 
प्रसिद्ध है । इस दिन प्रत्येक हिन्दू के घर में आनन्द मनाया जाता है। 
इसी दिन असुरों के राजा लंकापति रावण की कागज की विशाल मूर्ति 
बनायी जाती है और राम द्वारा उसे विध्वंस कराया जाता हे । स्थान- 
स्थान पर विजयादशमी का मेला होता है । बंगाली लोग इस त्यौहार पर 
महाशक्ति दुर्गा की मूर्तियाँ बनाते हैं और तीन दिन तक उनकी विधिपूर्वक 
पूजा करते हैं तथा नाना प्रकार से नृत्य, गीत आदि का आयोजन कर 
अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं । उत्सव के अन्तिम दिन दशमी को उन 
मूर्तियों का बड़े धूमधाम से जुलूस निकालते हैँ और सन्ध्या के समय उच 
मूर्तियों को नदी में विसजित करते है । दुर्गा पूजा के महोत्सव पर सावे- 
जनिक अवकाश हो जाता है। लोग स्वतन्त्रता से इधर-उधर भ्रमण कर 
उत्सव का आनन्द लेते हें । इस अवसर पर वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता 
है । यह व्यापारियों के लाभ का उत्तम अवसर होता है । 
वैसे तो सभी त्यौहार हमारे हृदय को आनन्दित करते हँ किन्तु यह 
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हमें आनन्द के साथ शक्ति और उत्साह भी प्रदान करता है तथा घामिक 
भावना की वृद्धि करता है। इसीलिए लोग इस अवसर पर खेल-कूद, 
व्यायाम, कुश्ती तथा दौड़ भादि का कार्यक्रम बनाते हैं, भौर जन-जीवन 
में बिजय की कामना करते हैं। वास्तव में यह त्यौहार हमारे जीवन में 
स्फूति एवं नव-जीवन का संचार कर हमारे बल और पौरुष की वृद्धि 
करता है । अतएव हमें इस त्योहार को शक्ति के आवाहन के साथ शक्ति 
सम्पन्न होने का भी प्रयास करना चाहिए। 


-२२--प्रातःकाल का सौन्दर्य 
( जू० हा०, १९५४ ) 

रूपरेखा -- छि 

१--प्रस्तावना--प्रात:काळ का आगमन । २-घ्रातःकाळ के प्राः 
तिक दद्य । ३--जन-समाज में आनन्द । ४--प्रातःकारू के विविध 
कार्य । ५--उपसंहार । र 

संसार गतिशील है। इसी परिवर्तन के अनुसार मानव-जीवन म 
सुख-दुःख, आशा-निराशा जीवन और मरण क्रमशः आते-जाते हं । इसी 
प्रकार प्रइत्ति में दिन के बाद रात, प्रकाश के बाद अन्धकार भर सूर्या- 
दय के वाद सूर्यास्त होता है । दिन के उदय को ही प्रातःकाळ कहते हैँ । 
इसे प्रभात के नाम से भी पुकारते हें । यह बड़ा ही सुहावना समय 

ता है! 

दु नह समय प्रकृति बडो मनोरम दिखाई देती हुँ । आकाश के झिल- 
मिळाते हुए तारे छिः जाते हैं। पूर्व दिशा में घौरे-धीरे लालिमा दिखाई 
देने लगती है और सूर्य अपनो सुनहरी किरणों के साथ पूर्वाकाश में चमकते 
लगता है । ओस को बूँदें मोतियों के समान चमकती हुई दिखाई देने 
लगती हैं। चारों ओर प्रकृति में नव-जीवन का संचार हा जाता है। 
शीतल वायु चलने लगती है। समस्त वातावरण प्रसन्न दिखाई देते 

त्ता । Re 
अपने घोंसलों से निकलकर चहचहाने लगते हैं और अपने 
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आहार की खोज में इधर-उधर निकल पड़ते हं । फूल विकसित हो जाते 
हे । मन्दिरों में घण्टे की आवाज सुनाई देने लगती है। किसान अपने बेलों 
को चारा देने लगता है। गाँवों में इस समय चहल-पहल आरम्भ हो जाती 
है । बच्चों की किलकारियाँ इधर-उधर सुनाई देने लगती हें । धीरे-धीरे 
उठकर लोग अपने-अपने काम में लग जाते हें। स्नान करने वाले नदियों 
में गोता लगाने लगते हें । भक्तगण मन्दिरों की ओर चल पड़ते हैं। 
विद्यार्थी अपनी पुस्तकों से भेंट करते हैँ । कोई व्यायाम में मग्न हो जाता 
है, कोई समाचार-पत्र का इन्तजार करता हुआ दातुन करने में मग्न 
दिखाई देता है । 
धीरे-धीरे प्रातःकार को प्रथम किरणें गगनचुम्बी अट्टालिकाओं ओर 
शिखरों पर दिखाई देने लगती हैं। सारी प्रकृति नवीनता के रंग में डबी 
हुई अपनी अद्धत छटा विखेर देती है । जलाशयों में कमल खिलने लगते 
हैं। भौरे उन पर सँडराने लगते हैं। उनकी गुँजार बड़ी मधुर मालूम होती 
है । प्रकृति का समस्त वातावरण नवीन स्फूति से भर जाता है। 


वस्तुतः प्रातःकाल में कार्य करने से शरीर में स्फूति आती है, मन में 
आशा का संचार होता है। ऐसे समय में उठने वालों का भाग्य उठाता है 
और सोने वालों का भाग्य सोता है। संसार में प्रायः जितने महापुरुष 
हुए हैं वे सभी प्रातःकाल में जागने के भभ्यासी हैं। प्रात:काळ में सोने 
वाले आलसी और निकम्मे हो जाते हैं, उनका शरीर रोगग्रस्त हो 
जाता हैं । 

प्रातःकाल हमें नव-निर्माण, जन-कल्याण और नवीन स्फात का दिव्य 
संदेश देता हे । राष्ट्र-निर्माण के लिए हमें प्रातःकाल में कार्यं संलग्न 


होने को प्रतिज्ञा करनी चाहिए, तभी हमारा देश प्रशस्त पथ पर अग्रसर 
हो सकेगा । 


२३--ग्राम-पंचायत राज 
रूपरेखा 
` १-प्रस्तावना- पंचायतों का महत्व | २--ग्राम पंचायतों का इति- 
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हास । ३--आज के पंचायतों का स्वरूप | ४--पंचायतों के अधिकार । 
५-- उनसे लाभ तथा हानियाँ । ६-उपसंहार । 


हमारे देश की आत्मा गाँवों में है । गाँवों से ही हमारी संस्कृति और 
सभ्यता का विकास हुआ था । ग्रामीण जीवन अत्यन्त सुन्दर भौर सुखद 
समझा जाता था, किन्तु सभ्यता के विकास के साथ बड़ी-बड़ी बस्तियाँ, 
कर्वे और नगर बन गये और आपसी वेमनस्य एवं स्वार्थपरता के कारण 
लोगों में भेदभाव बढ़ गया । लोग आपस में लड़ने लगे | जिसी लाठी 
उसकी भैंस की कहावत चरितार्थ होने लगी। इसे दूर करने के लिए 
गाँवों में बड़े-वूढ़ों की सभायें स्थापित की गई । धीरे-धीरे इसका भी 
विकास हुआ । 

इतिहासकारों के विवरण से पता चलता है कि वेदिक काळ से ही 
पंचायतों की स्थापना चली आ रही है । रामायण, महाभारत भोर राज- 
पृतकाल एवं मुगल साम्राज्य में भी पंचायत का प्रचलन रहा है । इसी- 
लिए हमारे देश में “पंचपरमेशवर” की लोकोक्ति प्रसिद्ध है और आज भी 
पंचायतों का महत्व माना जाता है । 


इधर ब्रिटिश शासन काल में पंचायतों का स्वरूप नष्ट हो जाने के 
कारण पंचायतों की मूल भावना का सर्वथा लोप अवश्य हो गया था। 
फलस्वरूप लोग आपसी वैमनस्य द्वेष तथा दलबन्दी के कारण आपस में 
लड़ने लगे और पंचायतों के स्थान पर कचहरियों को स्थापना की गई । 
अंग्रेज हाकिमों द्वारा न्याय बिकने लगा । जनता का धन पाची की तरह 
बहने लगा और स्वगे के समान गाँव नरक बन गये । 

इसके बाद १५ अगस्त, १९४७ को जब स्वतन्त्रता प्राप्त हुई और देश 
में स्वशासान स्थापित हुआ तब राष्ट्रीय सरकार ने देश की उन्नति की 
ओर ध्यान दिया । फलस्वरूप हमारे प्रदेश में सर्वप्रथम १५ अगस्त, 
१९४९ से पंचायत राज लागू हुआ । प्रत्येक एक हजार की जनसंख्या या 
अधिक पर एक-एक ग्राम-सभा बनाई गई। ग्राम-सभा का निर्माण बालिग 
मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष प्रणाली से होता है, अर्थात्‌ प्रत्येक १८ वर्ष को 
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स्त्री या पुरुष को मत देने का अधिकार है । ये हाथ उठाकर ग्राम-सभा 
के सदस्यों का चुनाव प्रति पाँच वषं पर करते हैं। चुने गये सदस्य ग्राम 
प्रधान का चुनाव करते हैं इस प्रकार एक प्रधान, उपप्रधान एव सभी 
सदस्य मिलकर ग्रामसभा कहलाते हैं । ग्रामसभा के साधारण सदस्यों मे 
से दो सदस्य अदालती पंच के रूप में चुने जाते हैं। दस ग्राम-सभाओं के 
लिए एक पंचायती अदालत क्री व्यवस्था है । थे अदालती पञ्च मिलकर 
एक (A चुनते हैं, जो ग्राम-सभा के निर्णय किये गये झगड़ों की अपील 
सुनता है । 
ग्राम-पंचायत गाँव की सुरक्षा, रोगों की रोकथाम, सफाई आदि की 
व्यवस्था करती है और न्याय का काम पंचायती अदालत करतो है। इसके 
अन्तर्गत मुकद्वमा, सुनने के लिए पाँच पंच बेठते हैं। इनमें एक सरपंच 
तथा शेष चार उस मुकदमे की ठीक-ठीक जानकारी रखने वाले होते हे । 
प्रत्येक पंचायती अदालत में एक मन्त्री होता है, जो वेतनिक होता है, 
शेष सभी अवैतनिक होते हैं । 
ग्राम-पंचायतों को सरकारी सहायता के अत्तिरिक्त अपनी सुविधा- 
नुसार कर लगाने का भी अधिकार होता हूँ। इस प्रकार सड़क के |कनारे 
के पेड़ तालाब का पानी, मछली, परत्ती भूमि एवं घास आदि बेचकर 
ग्राम-सभायें कुछ आय करती हैं। इस घन को ग्राम-सभायें गाँव की आव- 
श्यकता देखकर खर्च करती हैँ । गन्दो नालियों की सफाई कराना, पक्की 
नालियाँ बनवाना, रोशनी का प्रबन्ध करना ग्राम-पंचायतों के मुख्य काम 
हैं। गाँव के लोगों के मनोरंजन के लिए ग्राम-पंचायतें, पुस्तकालय, 
रेडियो, नाच, तमाशों की व्यवस्था करती हैं। अपराधियों पर किया गया 
जुरमाना भो पंचायतों के आय का साधन है । 
ग्राम पंचायतों से गाँव को अनेक लाभ हुए हें। अपना शासन हाथ 
में भा जाने से गाँव के लोग भी अपने को गौरवशाली अनुभव करने लगे 
हँ | अब गाँव के लोग स्वच्छता, रोशनी, शिक्षा आदि की व्यवस्था करने 
में स्वतन्त्र हो गये हें । गाँवों में खेल-कूद आदि की व्यवस्था से लोगों 
का स्वास्थ्य सुधार भी हो रहा है इसके अतिरिक्त सबसे बडा लाभ यह 
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है कि गाँव के छोटे-मोटे झगड़े ये स्वयं निपटा लेते हैं, इसके लिए इन्हे 
न्यायालय की शरण नहीं लेनी पड़ती, जिससे इनका पैसा बाहर नहीं 
जाने पाता है। सस्ता न्याय पाने से धन और समय का अपव्यय नहीं 
होने पाता है । 

अनेक लाभों के साथ ग्राम-पंचायतों से कुछ हानियाँ भी है। अशिक्षित 
होने कारण ग्राम की जनता, पंचायत अथवा चुनाव का महत्व नहीं 
समझती । पंचायतों के चुनाव जातीय आधार पर या राठी के भय से 
होते हैं। इस प्रकार योग्य व्यक्ति ग्राम सभा के प्रधान या पंच नहीं बन 
पाते । प्रत्यक्ष मतदान के कारण लोगों में बैरभाव बढ़ता है ! इस प्रकार 
गाँव का जानत वातावरण पंचायतों के कारण गुटबन्दो से भर गया हे । 
पंचायती अदालत का भी लोग दुरुपयोग करते हैं। निकट होने के कारण 
अदालतों में छोटो छोटी बातों के लिए मुकदमे खड़े रहते हैं। पंच भी 
अपराधी की शाक्त के अनुसार भयभीत होकर अनुचित फैसला करते हैं। 

इन सब दोषों और असुविघाओं के होते हुए भी पंचायत राज का 
भविष्य उज्ज्वल है । धीरे-धीरे गाँवों की चेतना जागृत हो रही है । 
एक दिन ऐसा आयेगा जब ग्राम, पंचायतों की सफलता से खिळ उठेंगे 
और महात्मा गाँधी का गाँव सम्बन्धी स्वप्न साकार हो जायगा । 


२४--हुसारे राष्ट्रीय पर्व 
( जू० हा०, १९७० ) 

रूपरेखा-- 

१--प्रस्तावना--पर्वो का महत्व । २--भारतीय इतिहास का स्वर्ण 
दिवस । ३--राष्ट्रीय पवे । १५ अगस्त । ४--विविध आयोजन | ५०-- 
२६ जनवरी की विशेषतायें । ६-- उपसंहार हमारे--करत्तंव्य । 

भारत एक धर्म प्राण देश है! धर्म के बन्धन में रहने के कारण यहाँ 
अनेक सामाजिक राजनीतिक व्यवस्थायें प्रचलित है । धमम के नाते प्रत्येक 
व्यक्ति और समाज अपने पृथक्‌-पृथक्‌ कतंव्यों का पालन करता है। पवे 
इन व्यवस्थाओं के आधार हैं। इन्हीं के द्वारा हम आदर्शो की रक्षा करते 
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हुए थोड़े समय के लिए प्रफुल्लित हो जाते हैं। हमारे देश की राजनीतिक 
च्यवस्थाओं में १५ अगस्ग तथा २६ जनवरो एक राष्ट्रीय पर्वं के रूप में 
माने जाते हैं, जिनमें सभी लाग उल्लासपूर्वक भाग लेते और प्रसन्नता 
प्रकट करते हैं, क्योंकि इन तिथियों में हम सदियों की गुलामी से मुक्त 
'होकर अपना जन्म सिद्ध अधिकार पाने में सफळ हुए हैं। ये तिथियाँ अहिसा 
मौर सत्य के विजय की अमर तिथियाँ हैं। इनका अंकन इतिहास के 
'पृष्ठो पर स्वर्णाक्षरों में होगा, किन्तु इनका वर्तमान स्वरूप जितना 
उल्लासपूर्ण, आनन्ददायक तथा आकर्षक है उसकी पृष्ठभूमि उतनी ही 
भयानक, दुःखद तथा संघर्षमय है । 
हम अपने बलिदानों का मूल्य चुकाने, “मिट्टी का तेल छिड़क कर 
जळ जाने वाली आत्माओं को शान्ति देने, बहू-बेटियों के लुटे सतीत्व को 
की दाह बुझाने तथा ऐसे ही अनेक कुकृत्यों तथा अमानुषिक्र अत्याचारों 
की कन्न पर मिट्टी देने के लिए १५ अगस्त का पावन पर्व मनाते हें। क्यों 
कि इसी १५ अगस्त १९४७ की तिथि को हमारा देश परतन्त्रता के बन्धन 
से मुक्त हो स्वतन्त्र हुआ । 
भाज के ही दिन हमारी सदियों की बन्द आँखे खुली थीं और हम 
अपना उत्तरदायित्व समझने के लिए बाध्य हुए। इस प्रकार 'भारत- 
विभाजन” रूपी कटु फल के साथ स्वतन्त्रता रूपी अमृत फल पाकर हम 
oe १५ अगस्त को राष्ट्रीय पर्वं के रूप में बड़े उल्लास से मनाने 
| 


यह पुण्य पर्व १५ अगस्त को आरम्भ होता है। सभी उत्साह से 
युक्त दिखाई देते हैं नगर की मुख्य सड़कों पर बड़े-बड़े द्वार बनाये जाते 
हैं उन पर राष्ट्रीय ध्यज फहराते हैं । दुकानों पर तरह-तरह की रोशनी 
होतो हैँ । सबेरे से हो भारत माता की जय की तुमुल ध्वनि कण-कण में 
“गूँजने लगती है चक्र चिह्मित तिरंगे झंडे के नीचे असंख्य नर-नारी एकत्र 
होकर स्वतन्त्रता देवो का स्वामत करते हैं। इस अवसर पर सैनिक की 
परेड होतो है। झंडोत्तोलन के बाद बालक-बालिकाओं को मिठाइयाँ 
जाँटी जाती हैं। सन्ध्या समय नगर में सार्वजनिक सभाओं का अयोजन 
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होता है । इस प्रकार यह स्वतन्त्रता का पर्व बड़ा आकर्षक भोर मनो- 
- रंजक होता है । भाकाशवाणी से “वन्दे मातरस्‌' की सुमधुर ध्वनि सुनायी 
पड़ती है । की 
इसी तरह दूसरा महान्‌ राष्ट्रीय पवे २६ जनवरी, सन्‌ १९५० है । 
जब हम पण स्वतन्त्र हुए थे । इसके पहले हमें औपनिवेशिक स्वतन्त्रता 
प्राप्त थी । हम राष्ट्रीयता के नाते अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में ब्रिटेन के आश्रित 
थे। २६ जनवरी से हम भीत्तर-बाहर सभी मामलों में स्वतन्त्र हो गये । 
आज हम अपने सभी कामों में उत्तरदायी हैं, इस देश पर किसी अन्य का 
कोई अधिकार नहीं है। २६ जनवरो की यही विशेषता है। इसका 
स्वागत भी हम १५ अगस्त की तरह करते हैं ओर उत्सव मनाते हैं। 
वस्तुतः इनके प्रति हमारा महान्‌ कत्तेव्य है। इनकी याद और 
स्वतन्त्रता की रक्षा करना हमारा उद्दश्य होना चाहिये। इसके लिए 
हमें अपना पारस्परिक भेदभाव और वेमनस्य त्याग कर प्रयत्नशील होना 
चाहिये । इसी में हमारा कल्याण है । 


२५--श्रसदान 

रूपरेखा-- न 

(१) प्रस्तावना--श्रमदान का महत्व। ( २) श्रमदान का क्षेत्र । 
( ३) श्रमदान से लाभ | (४) उपसंहार--रारांश । 

किसी कवि ने कहा है कि-- श्रम ही सों सब मिलत है, बिनु श्रम 
मिले न काहि ।” विचार करने पर यह कथन सत्य ही प्रतीत होता है । 
वस्तुतः भाज व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के उत्यान-पतन का इतिहास श्रम 
के प्रभाव और अभाव पर निर्भर होता है। आजकल स्वतन्त्र दरिद्र 
भारत के लिए तो श्रभ की अत्यधिक आवश्यकता हे । 

हमारे देश में दान की प्रथा बहुत प्राचीन है। अन्नदान, विद्यादान, 
वस्त्रदान आदि उसकी अनेक विधियाँ और परम्पराएँ हैं। उन्हीं दानों में 
श्रमदान भी एक महोपयोगी दान है। निःस्वार्थ भाव से परमार्थ साधन 
के लिए परिश्रम करना ही श्रमदान है । हमारे जीवन में इसको विशेष 
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महत्ता है। इस श्रमदान ने ही प्राचीन काल के ऋषियों की रम्य कुटीरों 
को जन्म दिया था। अतः निःस्वार्थ भाव से अपने परिश्रम को दूसरों के 
लिए अधित करना ही सच्चा श्रमदान है। आज हमारे देश के विकास 
के लिए सम्मिलित श्रमदान की अति आवश्यकता है । प्राचीनकाल के 
जऋषियों-महषियों की रम्य कुटीरों का जन्म श्रमदान से ही हुआ था, 
जहाँ जंगल में मंगल होता था | 
श्रमदान का क्षेत्र विस्तृत और व्यापक है । इसमें स्वार्थ की भावना 
नहीं होती | इस दान का उद्देश्य विश्वामित्र की तृप्ति अथवा इन्द्र की 
विजय मात्र नहीं बल्कि इसमें सामाजिक, राष्ट्रीय एवं जन-सम्बन्धी हित 
को अभूतपूर्वं भावना निहित है ! इस समय हमारे पिछड़े देश को आगे 


` बढ़ाने के लिए श्रमदान की परमावश्यकता है। इससे हमारे देश की 


विकास योजनाएँ सफल हो सकती हैं। 

श्रमदान की सबसे बड़ी विशेषता यह है क्रि इस दान का याचक 
कोई नहीं । श्रमदान की वस्तु अपनी होगी। श्रम से कायं करने वाले 
उससे सभी लाभान्वित होंगे । आपके श्रमदान का तालाव, सड़क, पुस्त- 
कालय अथवा कोई निर्माण आपकी सन्तति के लिए होगा । उससे आप 
तथा आपके क्षेत्र के सभी जन लाभ उठा सकते हैं। एकता के बल पर 
एक घण्टे का श्रमदान महान्‌ कार्य कर सकता है । गाँव की परती भूमि, 
बीमारो फेछाने वाले गड्ढे, बाँध, पुल, सार्वजनिक भवन, पानी के 
विकास को चाछियाँ, गाँव के कड़े-करकट, अनपढ़ भाइयों की मूढ़ता आदि 
के लिए आपके श्रमदान की आवश्यकता है। आपके श्रमदान से इन 
सवका सुधार हो सकता है, नवजीवन का संचार हो सकता है। 


श्रमदान के लाभ प्रत्यक्ष और अगणित हैं। यह हमें जीवन के संघषों 
से लड़ने भौर उन पर विजय प्राप्त करने की शिक्षा देता है। इससे हम 
प्रतिकूल परिस्थितियों में भी दृढ़ता कं साथ उनका सामना करते ह । 
इससे आपस में समता, एकता की भावना उत्पन्न होती है और आपस 
का विभेद मिट जाता है तथा नवयुग का निर्माण होता हे । 
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श्रमदान से बुद्धिजीवी और श्रमजीवो के बीच की खाई पट जाती है 
यह सामाजिक विषमता के अभिशाप को दूर करने के लिए वरदान रूप 
है। जनतान्त्रिक देश के लिए श्रमदान का बड़ा महत्व होता है। श्रम 
द्वारा हम बड़े-से-बड़े काम को सरलतापूवंक थोड़े समय में कर सकते हैं। 

श्रमदान में हम किसी की बेगार नहीं करते, अपना अपने समाज, 
अपने गाँव, अपने देश की आथिक स्थिति सुधारने तथा अधिक से अधिक 
लाभ का भागी बनने का मागं प्रशस्त करते हैं हमारी विकास योजनायें 
श्रमदान द्वारा सरछतापूर्वंक पूणं हो सकती है । श्रमदान करना जनता 
जनादन की सेवा है तथा स्वयं अपनो सहायता करना है । 

प्रसन्नता का विषय है कि आज हमारे देश को सरकार ग्राम पंचा- 
यतों द्वारा श्रमदान का महत्व जनता को वता रही है तथा अनेक साधनों 
द्वारा श्रमदान को प्रोत्साहित कर रहो है । इसोलिए भाज हमारे देश के 
गाँवों में जहाँ पगडण्डियों तक का पता न था वहाँ आज धनदान की 
सड़कें दिखाई दे रही हैं । गांवों में कठिन से कठिन कार्ये जो पैसे द्वारा 
शोधच सम्भव न थे, वे श्रमदान के प्रतिफडस्वरूप साकार हो गये हैं। 
ऐसी परिस्थिति में हमारा पुनोत कतंव्य है कि हम श्रमदान में सच्चा 
योग देकर अपना तथा अपने देश भौर समाज का उत्थान करें | 


२६--विद्यालयों के कृषि फाम 

स्परे 

१--प्रस्तावना । २--कषि योजना की आवश्यकता । ३--उसके 
उद्देश्य । ४--उससे लाभ तथा हानि । ५--उपसंहार--सारांश । 

विद्यालय हमारे देश की भावी सन्तानों के जोवन निर्माण के कार- 
खाने हैं। जैसी शिक्षा उन्हें विद्यालयों में मिलेगी वेसा हो भविष्य 
में उनका जीवन निर्माण होगा, किन्तु आज की वर्तमान स्थिति में हमारे 
देश की शिक्षा इस कृषि प्रधान देश के लिए उपयुक्त नहीं है। क्योंकि 
आजकल पढ़े-लिखे लोग अपने देश के मुख्य व्यवसाय खेती से मुख मोड़ . 
लेते हैं और किताबी ज्ञान प्राप्त करके शिक्षा का प्रमाण-पत्र लेकर नौकरी 
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. की खोज में इधर-उधर घूमते हैं। जिससे जीवन अन्धकारमय होता जा 


रहा है । इस निरुद्देश्य रिक्षाःप्रणाली का अन्त करने के लिए सन्‌ १९५४ 
में समय और समाज की आवश्यकता के अनुकूल शिक्षा प्रणाली का संग- 
उन किया गया और उत्तर प्रदेशीय सरकार ने राज्य के जूनियर हाईस्कूलों 
तक 'कृषि योजना' नाम की योजना प्रचलित की । ड 

इसके अन्तगंत कक्षा ८ तक के छात्रों को कृषि एक अनिवार्य विषय 
कर दिया गया है भोर उससे सम्बन्धित १० एकड़ भूमि विद्यालयों से 
संलग्न कर दी गयी है | “जहाँ इस प्रकार की शिक्षा का प्रबन्ध सम्भव 
नहीं है, वहाँ दस्तकारी को अनिवार्य विषय कर दिया गया है। यह 
योजना प्रायः देहाती क्षेत्रों में चल रही है। बचे हुए स्कूलों के लिए इस 
चकबन्दी योजना में भूमि उपल्ब्ध करा दी जायगी । 

_ यह योजना प्रदेशीय सरकार से संबंधित है तथा प्रत्येक जिले में इसका 
कार्य जिला विद्यालय निरीक्षक के संरक्षण में होता है। प्रत्येक स्कलों में 
कृषि पढ़ाने के लिए प्रसार अध्यापक नियुक्त “किये गये हैं, -उनका वेतन 
सरकार देती है । परन्तु उनको वहाँ प्रधानाध्यापक के अधीन काम करना 
पड़ता हे । प्रसार अध्यापकों को प्रदेश के भाठ स्थानों पर प्रशिक्षण दिया 
जाता है । इनके कार्य निम्नलिखित हैं-- 

१--वालकों को कृषि की शिक्षा देना एवं उनके हृदय में कृषि के 
प्रति प्रेम उत्पन्न करना । 

२--मस्तिष्क के कार्य के साथ शारीरिक श्रम करने का अभ्यास 
कराना | 

३--अर्थोपाजन के लिए विविध प्रकार के कार्यो का निर्देश कराना | 

४--नवीन कृषि यंत्र एवं कृषि प्रणालियों से अवगस कराना | 

५--लोकगोत, नाटक, प्रहसन भादि के द्वारा प्राचीन संस्कृति का 
ज्ञान कराना तथा देशोत्यान की भोर प्रेरित करना | | 

वस्तुतः यह्‌ योजना बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। परन्तु 
इसकी सफलता में अनेक बाधाएँ हैं। कहीं ठीक भूमि का अभाव है तो 
कहीं सिंचाईकी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं। इसके अतिरिक्त पुरानी दृषित 
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मनोवृत्ति अभी लोगों में घर किये हुए है। इषि अध्यापक अपने कपड़ों पर 


`. मिट्टी व पसीने का दाग लगने देना नहीं चाइते। कागओीं में वढ़ा-चढ़ाकर 


आँकड़े प्रस्तुत करके अधिकारियों की आँखो में धल झोंकते हैं। सरकारें 
अ पर विशवास करके योजना पर गवे करती हैं। वस्तुतः ग्रामीण 
लको पर इस योजना को ल ज्ञानि से खि 

a 1दकर मनोवेज्ञानिक प्रणाली से खिलवाड़ 

हमारे विद्यालय में भी एक ऐसा ही कृषि फामं हे । जिसमें कक्षा ६ 
से आठ तक के बालक अपने निर्धारित घण्टे में जाकर कृषि अध्यापक की 
सहायता एवं निर्देश से कार्य करते हैं तथा उसमें समयानुसार फसल 
उगाते हैं । आल, टमाटर, गाजर, लहसुन, प्याज, गोभी, घनियाँ, सली 
भादि ह्री सब्जियाँ भी उगाई जाती हे । फसलों में धान मुख्य रूप से 
होता है तथा रबी की फसलों में गेहूँ, जो, चना, मटर विशेष रूप से होते 
हैं। गन्ता हमारे फामं में मुख्य रूप से पैदा किया जाता है। वहाँ खेता 
के लिए दो बेल तथा सिंचाई के लिए एक रहट की आवश्यकता है । 

वस्तुतः यह्‌ योजना बहुत ही उत्तम है किन्तु इसका संचालन सुचारु 
रूप से न होने के कारण लाभ की अपेक्षा हानि होती है क्योंकि इसमें जो 
जो कुछ पेदा होता है उसका समुचित्त उपयोग नहीं होता, जिससे इस 
योजना पर सरकारी धन अधिक व्यय हो जात्ता है। यदि अधिकारोगण 
ग्रामीण स्कूलों का आकस्मिक निरीक्षण करते हुए उनकी त्रटियो को दर 
करते रहें तो यह योजना अवश्य सफल हो सकतो है और देश का कल्याण 
हो सकता हे । 

२७--प्राम-सुधार 

रूपरेखा--- 

१--प्रस्तावचा--गाँवो का महत्व | २--गाँवों को दुर्दशा | ३--सुधार 


- की आवश्यकता । ४--सुधार के विभिन्न उपाय । ५--उपसंहार--सर- 
कारी सुवार के प्रयत्न । 


हमारा देश गाँवों का देश है । यहाँ की अधिकांश जनता गाँवों में 
रहती हे और यहाँ की संस्कृत्ति और सभ्यता का विकास गाँवों से ही 
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आरम्भ हुआ है, इसलिए यहाँ गाँवों का बड़ा महत्व है; किन्तु आज इन 
गाँवों की अत्यस्त शोचनीय दशा है। शिक्षा और सभ्यता को दृष्टि से 
हमारे ये गाँव बहुत पिछड़े हुए हैं। उनकी आथिक दशा अच्छी नहीं है । ` 
सामाजिक कुरीतियों ने गाँवों में अपना घर कर ल्या है। गाँवों के घर 
और गलियाँ बड़ी गन्दी रहती हें। अतः देश की उन्नति के लिए गाँवों 
की दशा सुधारना अत्यन्त आवश्यक है । वास्तव में देश की उन्नति 
ग्राम-सुधार पर ही अवलम्बित है । | 

ग्राम-सुधार के लिए कृषि में सुधार करता आवश्यक है । क्योंकि 
उनके लिए सिचाई आदि का उत्तम प्रबन्ध - नहीं है इसके लिए नहरें, 
ट्यूब बेल आदि को समुचित व्यवस्था नहीं है । इसके अतिरिक्त कृाष की . 
उच्नति के लिए अच्छे हळ, अच्छी खाद और उतम बीजों की व्यवस्था 
होनी चाहिए । 

गाँवों में किसान प्रायः गोबर का उपला वनाकर जला डालते हैं, 
जिससे खाद का अभाव रहता है। इन कमियों को दूर करने के लिए 
सरकार को अच्छे बीजों का भण्डार खोलना चाहिए। पोत्रों को रोग से 
बचाने के लिए दवाइयों की व्यवस्था होनी चाहिए। इनके अतिरिक्त गाँवों 
में मवेशियों की दशा भी अच्छी नहीं होती। न उन्हें खाने को चारा 
मिलता है त उनके रोगों की चिकित्सा का ही प्रबन्ध होता है। बहुत से 
पशु असमय में ही मर जाते हैँ और किसानों का संकट बढ़ जाता है । 
इसके लिए याद सरकार चारागाहों की संरक्षा के नियम बनाव और 
स्थान-स्थान पर चिकित्सालय स्थापित करे, तो किसानों को वहुत वडी 
धन-राशि नष्ट होने से बच सकती है। 

गाँवों में स्वच्छता का बड़ा अभाव रहता है, इससे गाँवों में तरह-तरह | 
की बोमारियाँ फेलो रहती हैं। ग्रामीण लोग गाँव के आस-पास मलमृत्र 
जमा करते हैं, इससे हवा के साथ दुगंत्ध चारों ओर फेळ जाती है भोर 
वहाँ का समस्त वातावरण दूषित हो जाता हे । ग्रामीणों के घर में जगह- 
जगह पानी सडा करता है, गन्दी नालियाँ बहती रहती हैं, जिससे मले- 
रिया, हैजा, चेचक आदि संक्रामक रोग उत्पन्न हो जाते हैं और लाखों 
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आदमी प्रतिवर्ष इन रोगों के शिकार हो जाते हैं। बरसात में तो गाँवों 
को दशा भोर भी शोचनोय हो जाता है। इसलिए ग्रामाणों में शिक्षा का 
प्रचार होना चाहिए, जिससे वे स्वच्छता के लाभ को समझ सकें, तथा 
रोगा की रोकथाम के लिए अस्पताळ और औपघालय की व्यवस्था 
कर सकें | 
_ शिक्षा के अभाव के कारण भी गाँवों में भनेक्र कठिनाइयाँ रहती 
ह्‌ अशिक्षा के कारण वे आपस में छोटी-छोटी बातों के लिए झगड़ा 
करते ह, मुकहमा लड़ते हे । उनके सामाजिक जीवन में कुरीतियों ने घर 
कर ल्या है। वे अन्धविश्वास के पोछे भूत-प्रेत की भावनाओं से नाक्रांत 
रहते हं । मितव्यमता का उन्हें ज्ञान नहीं होता । वे विवाह आदि कार्यों 
म॑ व्यथ रुपया खर्च करते हें । शिक्षा के समुचित प्रचार से ये ऋटियाँ 
दूर हो सकतो हैं । दु 
ु गाँवों में किसान प्राय: चार महीने बेकार रहते हैं। इस समय यदि 
वे घरेलू उद्योग-धन्धों में लगाये जायें तो उनकी दरिद्रता दूर हो सकती 
है। इनके अतिरिक्त उन्तमें फैली हुई शराबखोरी आदि दूर करने का मी 
प्रयत्न आवश्यक है । 

वास्तव में हमारे देश के गाँवों की रक्षा अत्यन्त शोचनीय है । यदि 
सरकार इन पर ध्यान दे सो निक्रट भविष्य में इनकी दशा सुधर सक्रती 
है । ग्राम पंचायत इस कार्य में पूर्ण सहायक हो सक्ती है । 

२८--विद्यार्थी और अनुशासन 
( जू० हा०, १९७० ) 

नियन्त्रण में रहकर नियान्त्रत कार्य करता हो भनुशासन का अर्थं है । 
इसका कार्यक्षेत्र बहुत हो विस्तृत और व्यापक्र है। जोवन का कोई भो 
क्षेत्र इससे पृथक्‌ नहीं है । हमारे सामाजिक, पारिवारिक एवं राष्ट्रोय 
जोवन में सर्वत्र अनुशासन की आवर्यरक्रता है। जीवन के प्रतयेक क्षेत्र, 
जैसे-गुह, पाठशाला, सेना, कक्षा, समा, समिति एवं खेळ के मंदान 
सवंत्र इसकी आवश्यकता है । 
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यह हमारी बुद्धि और चरित्र को सुसंस्कृत बनाने के साथ प्रत्येक काये 
को नियमपूर्वंक सुव्यवस्थित रूप से करने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार 
प्रत्येक क्षण हमें अनुशासन को आवश्यकता होती है। किसी विद्यालय 
या सभा का अनुशासन तभी अच्छा कहा जा सकता है जब वहाँ के 
विद्यार्थी या सदस्यगण अध्यापकों अथवा समिति के अध्यक्ष को आज्ञा 
शिरोधार्य करते हों भौर कक्षा या सभा-भवन में शान्तिपूर्वंक कार्य करते 
हों, इसी तरह खेळ के मैदान या प्रचार के स्थान में नियमपूर्वंक खेलते 
या प्रचार करते हों । 

अनुशासन मनुष्य का एक महान्‌ गुण है । इसके पालन से प्रत्येक 
मनुष्य की उन्नति हो सकती है । देश और समाज का अभ्युत्थान हो 
सकता है । मनुष्य में नागरिकता का विकास होता है जीवन को उच्च 
बनाने के लिए मनुष्य को शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के अनु- 
शासन की आवश्यकता है। इसी के द्वारा मनुष्य भोजन, वस्त्र, निद्रा 
आदि का नियन्त्रण करके इन्द्रियों का दमन कर सकता है। शारीरिक 
अनुशासन मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त आवश्यक है । 

विद्यार्थी जीवन में अनुशासन की परम आवश्यकता है। विद्यार्थी 
जीवन को सरल, सुन्दर और नागरिकता से पूर्ण बनाने का श्रेय अनु- 
शासन को ही है। इसके बिना विद्यार्थी का जीवन उद्देश्यहीन होकर 
निरथंक हो जाता है। विद्यार्थियों में अनुशासन की भावना उदित हो 
जाने पर उनका मन भौर मस्तिष्क पवित्र हो जाता है। उनमें उच्च 
जीवन प्राप्त करने की अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है भौर उनके हृदय 
को समस्त दुर्भावनाएँ टूर हो जाती हें । इस प्रकार मन भोर बुद्धि को 
सुसंस्कृत बनाने का एकमात्र साधन अनुशासन ही है किन्तु आज का 
विद्यार्थी-समाज पुणं रूप से अनुशासनहीन और दुश्चरित्र दिखायी देता 
है, जो सवंथां भवांछनीय है । 

अनुशासन से अनेक लाभ हैं। इसके द्वारा मनुष्य का मानसिक 
विकास होता है । जब एक वार किसी में अनुशासन की आदत पड़ जाती 
है तो उसकी बुद्धि कुमागं को ओर कभी नहीं जाती है। अनुशासन के 
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हारा मनुष्य के चरित्र का निर्माण भी सम्भव है। अनुशासनहीन व्यक्ति 
असभ्य समझा जाता है और अनुशासन प्रिय व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को 
ऊंचा उठाने के लिए सदेव तत्पर रहता है । 

अनुशासन से मनुष्य में नागरिकता का विकास होता है, उसमें 
परोपकार की भावना आती है, श्रातृभाव उत्पन्न होता है और पारस्प- 
रिक सद्भावना की वृद्धि होती है। अनुशासित व्यक्ति सच्चा नागरिकः 
कहळाने योग्य होता है । 

सारांश यह है कि अनुशासन मनुष्य का एक आवश्यक्र गुण है, 
मनुष्य जीवन को सफल बनाने को कुंजी है। इसलिए विद्यार्थियों को 
नियमित होकर कार्यं करना चाहिए । समय पर स्कूळ जाना चाहिए । 
वहाँ पढ़ने-रिखने, खेल-कूदों एवं दूसरे क्रिया-कछापों में शान्ति, सदाचार 
ओर शिष्टतापूर्वक भाग लेना चाहिए । अपने सहपाठियों, शिक्षकों तथा 
परिवार वालों एवं वाहर के लोगों से सदा नम्रता का बर्ताव करना 
चाहिए । मतः आज के अनुशासनहीन विद्यार्थी समाज का अनुशासन प्रिय 
होना अत्यावश्यक है। विद्याथियों को चाहिए बे इस गुण को ग्रहण कर 
देश का मुख उज्ज्वल करें | 

रद--विशाम को देन 


( जू० हा०, १९७० ) 
रूपरेखा 


१--प्रस्तावना--विज्ञान की उन्नति । २--विभिन्त प्रकार के आविः 
प्क्रार। ३--उससे लाभ तथा हानियाँ। ४--उपसंहार--विज्ञात का 
भविष्य | 

बिज्ञान का अर्थ विशिष्ट ज्ञान होना है अर्थात्‌ किसी वस्तु में विशेष 
ज्ञान के साथ चमत्कार उत्पन्न करना ही विज्ञान का कार्य है। आज के 
इस युग में पग-पग पर विज्ञान की आवश्यकता दिखाई देती है। यही 
कारण है कि आज विज्ञान को सब प्रकार से उन्नति हो रही है ओर 
उसने हमारे जोवन में इस प्रकार घर कर छिया है कि उससे मळू होना 
सम्भव नहीं है । 
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विज्ञान ने आधुनिक जगत में एक प्रकार को क्रान्ति उत्पन्न कर दी 
है। शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान का अतुलनीय प्रभाव देखा जाता है। 
भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जन्तु विज्ञान, भूगोल, खगोल, ज्योतिषशास्त्र 
आदि इसी के दूसरे रूप हें। चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान ने अपना 
प्रभुत्व स्थापित कर लिया हे । 

विज्ञान के आविष्क्रारों ने समय और स्थाम की दूरी को कम कर 
दिया है। दूर से दूर स्थानों की यात्रा रेल, मोटर, वायुयान, बुलेट आदि 
की सहायता से थोड़े ही समय में समाप्त हो जाती है। बुलेट की तीब्र गति 
से लोग चन्द्रलोक की यात्रा करने लगे हैं। दूरदर्शक यन्त्र की सहायता से 
सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जा सकता है। टेलीविजन हमें दूर से 
बोलने वाले की ध्वनि के साथ उसका चित्र भी प्रस्तुत करता है । इसी 
तरह तार और टेलीफोन द्वारा हम मिनटों में दूर-दूर तक समाचार भेज 
सकते हैं या बातचीत कर सकते हैं । 

आमोद-प्रमोद के लिए भी विज्ञान ने अनेक आविष्कार उत्पन्न कर 
दिये हँ । कमरे हारा प्रस्तुत चित्रपट को देखकर मनुष्य आनन्द सागर में 
मग्न हो जाठा है। विभिन्न प्रकार के चित्रों एवं वाद्य यन्त्रों के साथ 
ग्रामोफोन की मधुर ध्वनि को सुनकर कोन आलह्वादित्त नहीं होता ? 
रेडियो से हम देश-देश के समाचार, भाषण भादि के अतिरिक्त सुमधुर 
संगीत आदि भी सुन सकते हैं । 

मुद्रण यन्तरों द्वारा घंटे भर में किसी पुस्तक की हजारों प्रतियाँ तैयार 
हो जाती हैं। कृषि के विभिन्न यन्त्रों ने मनुष्य को कठोर परिश्रम से वचा 
लिया है और कृषि में महत्वपूर्ण सुधार किये हैं। बिजली का लेम्प, पंखा, 
हीटर भादि के बिना तो हमारा जीवन ही सूना था, किन्तु विज्ञान ने 
विद्युत का वरदान देकर हमारे जीवन में आनन्दका संचार कर दिया है। 
एक्सरे द्वारा मनुष्य-्शरीर के भीतर की हड्डो आदि के चित्र देखे जा 
सकते हैं। इस यन्त्र के द्वारा शरीर के भयंकर से भयंकर रोगों की 
चिकित्सा सरल हो गयी है । 

इन लोकहितकारी वस्तुओं के अतिरिक्त विज्ञान ने संसार को भनेक 
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संहारक यन्त्रों का भी सृजन किया है । विषेली गैसों के प्रयोग से मनुष्य 
क्षणभर में ही अंधा हो जाता है । टंक, मशीनगन, स्टेनगन आदि यन्त्र 
क्षणभर में अगणित मनुष्यों का संहार कर देते हें । परमाणु-चम जेसे 
भयंकर विनाशकारी बम का स्मरण होते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 
डाइनामाइट भी बड़े-बड़े पहाड़ों को खण्ड-खण्ड कर पृथ्वी पर सुला देता 
है । इस प्रकार विज्ञान का दसरा रूप इतना भयंकर है कि उसकी कल्पना 
भी नहीं की जा सकती। वस्तुतः बिज्ञान के भयंकर संहारास्त्रों द्वार विश्व 
आज मानवता से पशुता की ओर बढ़ रहा है । 

भाज का मानव विज्ञान के ही बल पर आश्रित है भौर विज्ञान के 
द्वारा निरन्तर प्रकृति पर विजय पाने की चेष्टा में झोन है | यद्यपि बिज्ञान 
का भविष्य अत्यन्त उज्ज्वल है फिर भी आज का मानव यदि इसी प्रकार 
अपने भौतिक सुखों की ओर निरन्तर बढ़ता चला गया, तो निश्चय हे 
कि एक दिन विज्ञान प्राणिमात्र के लिए अभिशाप बन जायगा, किन्तु 
भविष्य में क्या होगा, इसका निर्णय तो समय हो करेगा । 

३०--बेश-प्रेस ( देश भसि 
( जू० हा०, १९६९, ७१ ) 

रूपरेखा 

१--प्रस्तावना--देश-प्रेम की महत्ता । २--स्वदेश-प्रेम द्वारा देश का 
उत्थान । ३--देश के प्रति हमारा कर्तव्य । ४--भारतीयों का देश-प्रेम । 
५--उपसंहार-सारांश । 

जननी भौर जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान्‌ है। जिस देश में मनुष्य 
जन्म लेता है, जहाँ की मिट्टी में लोटपोट कर बड़ा होता है, जहाँ के 
अन्न-जरू से उसका शरीर पृष्ट होता है तथा जहाँ की वायु में रबाँस लेता 
है, उसके प्रति हृदय में अगाध प्रेम होना स्वाभाविक है । इसीलिए अपची 

मभूमि के प्रति मनुष्य के हृदय में अपार भाद्रषण होता हैं। 

जन्मभूमि के प्रति प्रेम होना स्वाभाविक है। जड़ प्रकृति में भी 
मातृभूमि का प्रेम देखा जाता है फिर मनुष्य तो मनुष्य ही है। इसी तरह 
वृक्षा, वनस्पतियों एवं पशु-पक्षियों में भी स्वदेश की ममता पाथी जाती 
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है । पेड़-पौधे ओर वनस्पतियाँ अपने निश्चित प्रदेश में हो उगती हँ। गाय 
बेल जिस स्थान पर रहते हैं उसे कभी नहीं भूलते और वहाँ अधिक 
प्रसन्न रहते हे । पक्षी दिनभर भ्रमण करने के बाद शाम को घोंसले में 
लोट आते हँ । मनुष्य अपनी टूटी-फूटी झोपड़ी में जिस प्रकार के आनन्द 
का अनुभव करता है वेसा सुख उसे राजभवन में भी नहीं प्राप्त होता है । 
यही कारण है कि जन्मभूमि का दशन कर मनुष्य एक वार स्वर्गे के सुख 
को भी भूल जाता है। 

किसी देश का उत्थान वहाँ के निवासियों के देश-प्रेम पर ही निर्भर 
है । जब किसी देश के निवासियों में देश-प्रेम की भावना जागृत हो जाती 
है तब उस देश का उत्थान होने लगता है। संसार में वही देश गवे से 
अपना सिर उन्नत कर सकता है, जिसके निवासी स्त्री-पुरुष, वालक-वृद्ध 
भोर युवा सभी देशहित के लिए अपना प्राण त्याग करने के लिए सदा 
उद्यत रहते हे । विगत महायुद्ध में इंग्लेण्ड के निवासी अपने देशानुराग के 

` कारण ही जीवित रह सके। रूस, जर्मनी, अमेरिका और जापान के निवा- 

सियों ने अपना नाम अमर कर दिया है । आज चीन के निवासियों में 
अङ्भुत देश-प्रेम देखा जा रहा है । 

वस्तुतः जिस मातृभूमि में हमने जन्म लिया है, जिसने हमें वाणी दी 
है, सभ्य वनाया है तथा सम्मानपूर्वक जीवित रहने दो आश्रय दिया है, 
उसका हमारे ऊपर अतुल ऋण है। हमको उसकी तन, मत, धन से सेवा 
करनी चाहिए । उसकी मान-मर्यादा का ध्यान रखकर उसकी विभति कं 
रक्षा करनी चाहिए | 

संसार के प्रत्येक देश में देश प्रेमी व्यक्ति पाये जाते हैं। हमारे देश 
का इतिहास स्वदेश भक्तों की गाथाओं से भरा हुना है । वीरभूमि राज- 
स्थान देशभक्तो की खान है । गुरु गोविन्दर्सिह, छत्रपति शिवाजी, महा- 
राणा प्रताप, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस जैसे देश भक्तों का नाम इतिहास 


के पृष्ठो को सदा आलोकित करता रहेगा । महात्मागाँधी, मदनमोहन | 


मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, राजेन्द्रप्रसाद आदि हमारे देश की अमर 
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विभूत्तियाँ हैं। इन्होंने अपना सर्वस्व त्यागकर भारतीय जनता के हृदय 
में देशभक्ति का मन्त्र फूंका है। 

खेद का विषय है कि आज लोगों में इस भावना का अभाव देखा 
जाता है । देशभक्ति के नाम पर लोग एक-दूसरे को धोखा देने ओर धन 
कमाने के फेर में लगे हुए हैं। इसीलिए आज हमारे देश की यह दुर्दशा 
हो रही है । सवंत्र असन्तोष और निराशा का वातावरण व्याप्त हे । यदि 
हम सच्चे हृदय से देशभक्ति स्वीकार करें तो निश्‍चय ही हमारे देश की 
दशा सुधार सक्तो है । कविवर मेथिलीशरण गुप्त ने लिखा है कि-- 

जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं । 

वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं || 


३१- विद्यार्थी जोवन 

झूपरेख[--- 

१--प्रस्तावना--विद्यार्थी-जीवन का मह्त्व । २--विद्यार्थी-जोवत से 
लाभ । ३--विद्याथियों के कर्तव्य । ४--कुछ आदश विद्यार्थी | ५--उप- 
संहार--विद्यार्थी-जीवन में सुधार की आवश्यकता । 

प्राचोन काल के हिन्दू धमं के अनुसार मानव-जोबन चार भागों में 
विभक्त किया गया है। पहलो अवस्था में बालक गुरु के आश्रम में जाकर 
अध्ययन करते थे। आज का विद्यार्थी-जीवन उसका परिवत्तित रूप है । 
जीवन के इस विस्तृत क्षेत्र में विद्यार्थीजीवन की अत्यन्त आवश्यकता 
है । कारण यह है कि इस जीवन में ही मनुष्य विद्या प्राप्त करता है तथा 
अपने मस्तिष्क का विकास करता है, जिससे उसकी अज्ञानता, अन्ध- 
विश्वास और अन्य दुर्भावनायें दूर हों जाती हैं । 

विद्यार्थी-जीवन में ही मनुष्य अनेक ज्ञान को बातों को सीखता है, 
जो जीवन भर काम आती हैं। इसो जीवन में मनुष्य की शारीरिक, 
मानसिक और आत्मिक उत्थान का आरम्भ होता है और नागरिकता, 
की -शिक्षा मिलती है । यह मानव जीवन का स्वणंकाल होता है । इस 
जीवन पर मनुष्य के सम्पूर्ण जीबन की नींव खड़ी होती है । देश के नेता 
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विद्वान, चेंज्ञानिक, कलाकार, 'राजनीतिज्ञ, महात्मा, साधु, सन्त ओर 
योद्धा आदि बनाने का श्रेय इसी विद्यार्थो-ज वन को ही है । 


विद्यार्थी-जीवन में अनेक आनन्द मिलते हैं । इस काल में बालक को 
किसी प्रकार की चिन्ता नहीं रहती । वह स्वतन्त्र और निर्भय रहता है । 
वे घर-गृहस्थी और लेन-देन की चिन्ता से मुक्त रहते हैँ । क्योंकि उनके 
माता-पिता अपने सुख की परवाह न करके उनके सुख सुविधा का 
सदा ध्यान रखते हैं । उनके खाने-पीने और पहनने का प्रबन्ध करते हैं । 
इस प्रकार विद्यार्थी बडे मौज से अपना दिन बिताते हैं। स्वतन्त्रतापूर्वंक 
खेलते-कूदते और टहलटे है । नाटक, सिनेमा, सरकस भादि देखते है 
ओर अपने साथियों के' साथ घूमते और गप-शप करते हैं। वास्तव में 
विद्यार्थी-जीवन बडा ही सुन्दर और मधुर होता है । 


किन्तु आज का विद्यार्थी-जीवन अत्यन्त संकटपूर्ण बन गया है। कारण 
यह हे कि इस आधिक युग में कितने हो छात्र भयंकर कष्ट उठाकर विद्यो- 
पा्जन करते हैं और असफल हो जाने पर आत्महत्या कर लेते हैं तथा 
धनाभाव के कारण कितने ही छात्र कठोर परिश्रम करके चिन्ता के साथ 
अध्ययन करते हें । कुछ विद्यार्थी अपने उत्तरदायित्व के पालन में दुःखी 
दिखाई देते हैं। कभी-कभी परीक्षा के समय छात्र घर वालों तथा अन्य 
साथियों को कहीं खेल-तमाशे में जाते देखकर अपने जीवन को कष्टमय 
समझते हैं । 

विद्यार्थी-जीवन में ही मनुष्य को ज्ञानोपार्जन और भात्मसंस्कार का 
अधिक अवसर मिलता है इसी समय वह विद्वानों, अध्यापकों एवं अन्य 
महापुरुषों के सम्पर्क में आकर ज्ञान प्राप्त करता है | विद्यार्थी-जीवन 
मनुष्य के चरित्र-निर्माण का उत्तम समय है । 


प्राचीन काल का विद्यार्थी-जीवन आजकल के विद्यार्थी-जीबन से 
संथा भिन्त था ॥ प्राचीन काल के विद्यार्थी गुरु और माता-पिता तथा 
अन्य श्रेष्ठ व्यक्तियों के प्रति आदरभाव रखते थे किन्तु आजकल के विद्यार्थी 


सवथा इसके विपरीत हैं। उन्हें किसी के प्रति श्रद्धा नहीं है । वास्तव में 
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उन्हें अपने बड़ों के प्रति सम्मान तथा देश और समाज की उन्नति का 
ध्यान रखना चाहिए । 

हमारे देश में ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, स्वामी रामतीर्थं आदि अनेक 
आदश विद्यार्थी हो गये हे । उनका विद्यार्थी-जीवन बड़ा ही उत्कृष्ट और 
आदश स्वरूप रहा है। जिन विपत्तियों को सहनकर उन्होंने विद्या प्राप्त 
की वह विद्यार्थियों के लिए अनुकरणीय है । 

किन्तु खेद का विषय यह्‌ है कि आज का विद्यार्थी-समाज इस जीवन 
की महत्ता एवं पवित्रता को विस्मृत कर अपने कतंठ्प् को तुच्छ समझने 
लगा है ओर फेशन के पीछे अपने अमूल्य समय और धन का दुरुपयोग 
कर रहा है । वस्तुतः उन्हें विद्यार्थी-जीवन के पवित्र उद्देश्य को ध्यान में 
रख कर सभ्य नागरिक दनना चाहिए | 

३२--देशाटन से लाभ 
रूपरेखा-- 

१--प्रस्तावना-— देशाटन का महत्व । २--देशाटन के साधन ! ३-- 
देशाटन से लाभ । ४--उपसंहार--देशाटन की आवश्यकता । 

“देशाटन” दो शब्दों देश और अटन--से मिलकर बना है, जिसका 
अर्थ देश भ्रमण होता है । जब एक ही स्थान पर रहते-रहते मनुष्य का 
मन ऊब जाता है तब उसे इधर उधर घूमने की इच्छा होती हे ओर बह 
देश-विदेश के विभिन्न भागों के रोति-रिवाज आदि से परिचित होता 
चाहता है। इसी भावना को शान्त करने हेतु मनुष्य देशाटन करता है । 

प्राचीन काल में देशाटन के लिए मनुष्य को अनेक कठिनाइयाँ उठाची 
पड़ती थीं । वे पैदल, घोड़े, बेलगाड़ी या चाव द्वारा यात्रा करते थे। इससे 
उन्हें मार्ग में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था ओर बहुत 
अधिक समय में भी यात्रा निविध्न समाप्त नहीं होती थी। बरसात में तो 
प्रायः यह यात्रा असम्भव ही हो जाती थी। इन कठिनाइयों को दूर 
करने के लिए मनुष्य ने रेल, मोटर, वायुयान आदि का आविष्कार कर 
देशाटन करना सरळ बना दिया । अब हम दूर से दूर स्थान की यात्रा 
थोड़े समय में समाप्त कर लेते हैं । 
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देशाटन से मनुष्य को अनेक लाभ हैं। यह ज्ञान वृद्धि का उत्तम 
साधन है। देशाटन द्वारा हम प्रत्यक्ष रूप से किसी देश और जाति की 
भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, धामिक और आथिक स्थिति का 
ज्ञान प्राप्त कर सकते हे । भिन्न-भिन्न देशों के निवासियों के उद्यम, 
स्वभाव मौर रीति-रिवाज का उत्तम ज्ञान देशाटन द्वारा हो जाता है। 
देशाटन से मनुष्य स्वावलम्बी और परिस्थितियों के अनुकूल चलने वाला 
बन जाता है । 


देशाटन से हमारा मनोरंजन भी होता है। क्योंकि इससे हमें कहीं 
विहँसती हुई प्रकृति का दर्शन होता है तो कहीं समुद्र की लहरें मन को 
छुभाती हें । कहीं चाँदी के समान उज्ज्वल जलधारा दिखायी देती है तों 
कहीं ऊंची अट्रालिकाएँ अपनी भव्यता दि्लाती हैं देशाटन में कहीं हम 
सुन्दर भवनों पर मुग्ध होते हैं तो कहीं ग्रामीणों का सरल जीवन हमें 
भाङृष्ट करता है। कहीं नगरों की सजावट है तो कहीं गाँवों की झोप- 
ड़ियाँ अपनी पुरानी गाथा सुनाती हैं । इस प्रकार देशाटन हमारे खिन्न 
सन को भी प्रफुल्लित बना देता है । ८ 
देशाटन से स्वास्थ्य को वृद्धि होती है । अनेक स्थानों में भ्रमण करने 
से मनुष्य को उत्तम जलवायु प्राप्त होती है, इससे रोगी और निर्वळ मनुष्य 
भी स्वस्थ हो जाते हें । देशाटन से मनुष्य कुछ समय के लिए गृहस्थी की 
चिन्ताओ से मुक्त हो जाता है । इस प्रकार उत्तम जलवायु और प्रसन्नता 
पाकर मनुष्य देशाटन द्वारा स्वास्थ्य लाम करता है। 


देशाटन से मनुष्य की सामाजिक, आथिक और राजनीतिक उन्नति 
भी हो सकती है। इसके द्वारा मनुष्य अपने देश के कला-कौशल और 
उद्योग-धन्धों की उन्नति कर सकता है। देशाटन करने वाले कितने ही 
देश और व्यक्ति इसके प्रमाण हैं। इस प्रकार देशाटन सब प्रकार की 
उन्नति का साधन है। 


आज विज्ञान ने हमें देशाटन के लिए अपूर्व सुविधाएँ प्रदान की है । 
अव हम मोटर, रेछ, वायुयान, जलयान आदि द्वारा विदव के गज 
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की यात्रा थोड़े समय में कर सकते हें। इस समय देशाटन करना अत्यन्त 
सरळ हो गया है, किन्तु वह खतरे से खाली नहीं है । 

हर्ष का विषय है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश में नवीन 
जागृति आ गयी है । अनेक रूढ़ियाँ टूट चुकी हैं और लोग देशाटन की 
ओर अग्रसर हो रहे हें । आशा हैं निकट भविष्य में देशाटन का समुचित 
लाभ प्राप्त हो सकेगा ओर संसार में बन्धुत्व की भावना का प्रसार होगा | 
दंशाटन के सम्बन्ध में एक कवि ने लिखा है-- 

सेर कर दुनिया की गाफिल, जिन्दगानी फिर कहाँ ? 
जिन्दगानी है अगर तो, नौजवानी फिर कहाँ? 
३३--मेरा ग्रास 
( जू० हा०, १९६१ ) 
रूपरेखा--- 

(१) प्रस्तावना-ग्राम की स्थिति और जलवायु । (२) रहन- 
सहन । ( ३ ) उद्योग-घन्धे | ( ४ ) शिक्षा की अवस्था | (५) उपसंहार 
सुधार की आवश्यकता । 

जननी और जन्मभूमि किसको प्रिय नहीं होती ? यदि एक हमें जन्म 
देकर अनेक कष्ट सहन करती हुई हमारा पालन-पोषण करती है तो दूसरी 
अपनी जलवायु से हमें बड़ा करती है और शक्तिशाली बनाती है । जन्म- 
भूमि की धूल में लोटकर हम खड़ा होना सीखते हें और उसके आँगन में 
खेलकर बड़े होते हैं । इसलिए मुझे अपनी जन्मभूमि के प्रति बड़ा प्रेम है 
किन्तु मेरा दुर्भाग्य है कि में अपनी जन्मभूमि की शीतल सुखद गोद से 
बहुत दूर हूँ । 

मेरी जन्मभूमि बस्ती जिले के अन्तगंत एक गाँव में है। मेरा ग्राम 
एक छोटो-सी नदी के किनारे बसा हुआ है। उसको उत्तरी सीमा पर 
एक पहाड़ी तथा छोटा-सा जंगल है। पहाडी पर एक सिद्ध महात्मा का 
स्थान है । जंगल के चारों ओर बहुत से, वृक्ष लगे हुए हैं। नदी, पहाड़ 
ओर वृक्षो से हमारे गाँव की शोभा निराली है। पहाडी पर खड़े होकर. 
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देखने से नदी की शोभा अदभुत हो जाती है । उसका मार्ग घनुषाकार 
है । 'वह गाँव के कण्ठ में हीरे के हार की तरह प्रतीत होती है । पहाड़ी 
हरे-मरे पेड़ों के समूह से हरे वस्त्र के तम्वू-सी जान पड़ती है। 
हमारा गाँव बहुत साफसुथरा है। सरकार ने वहाँ टाउन एरिया 
कमेटी बना दी है, जो स्वच्छता और रोशनी आदि का सदव ध्यान 
रखती है । सफाई के सुप्रबन्ध के कारण गाँव की जलवायु बड़ी स्त्रास्थ्य- 
वद्धेक है । 
हमारे गाँव के निवासी बड़े सीधे-सादे हैं । वे आपस में प्रेम भाव से 
. रहते हैं। उनका जीवन बड़ा सरल है । यहाँ बाहरी तडक-भइक भौर 
'दिखावट का अभाव है । प्रायः सभी लोग धामिक और समाजसेवी हैं । 
गाँव में राभि के समय रामायण की कथा और गाना बजाना होता है । 
कभी-कभी रामलीला भी होती है । सबको वेशभूषा ओर भोजन प्रायः 
साधारण होता है । यहाँ अभी नये फेशन के लोग कम हैं | | 
हमारे गाँव के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती है। इसके अतिरिक्त 
कुछ लोग कबड़ा वुनते है तथा कुछ लोगों का काम मिट्टी के बर्तेन बनाना, 
लकड़ी और लोहे का काम करना, सूअर पालना, चर्खा कातना और 
मछली का शिकार करना है । 
किन्तु खेद की बात यह है कि हमारे यहाँ शिक्षा के प्रति प्रेम नहीं 
है। प्रारम्भिक पाठशाला ओर जूनियर हाईस्करू होते हुए भी अधिकांश 
लोग भशिक्षित हैँ । लड़कियों की. शिक्षा का तो नितान्त अभाव हो है। 
अभी तक यहाँ कोई पुस्तकालय और डाकखाना न था किन्तु इधर कुछ 
दिनों से एक पुस्तकालय और डाकखाने को व्यवस्था हो गयो है । गाँव 
में अव एक थाना भी हो गया है जो चोरो, लुटेरों और डाकुओं से गाँव 
की रक्षा के लिए प्रशंसनीय कार्य कर रहा है। गाँव में चक्रबन्दी हो जाने 
से अव पटवारियों का भय कुछ कम हो गया है। 
इस प्रकार हमारा गाँव यद्यपि बहुत अच्छा है, किन्तु उसके सुधार 
की अत्यन्त आवषयकता है। चिकित्सालय के विना यहाँ के लोगों को 
बड़ा कष्ट है। यहाँ प्रतिवर्ष मलेरिया से अधिकांश लोग पीड़ित होते हैं । 
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इसके अतिरिक्त यहाँ कोई ऐसी पक्की सड़क या रेलवे लाइन नजदीक 
नहीं है, जिससे लोग सुविधापूर्वंक नगरों में गमनागमन कर सकें और 
व्यापार भादि बढ़ा सके । निर्घनता और बेकारी दूर करने के लिए कुछ 
घरेलू उद्योग-धन्धों के प्रचार को आवश्यकता है । इसके अतिरिक्त आज- 
कल ग्राम पंचायतों के कारण जो कुछ वुराइयाँ भा गयी हैं, उन्हें ट्र 
करने की भी जरूरत है । 

यदि हमारे ग्राम में सुधार हो जाय तो हमारा गाँव एक भादर्श ग्राम 
हो सकता है । वस्तुतः इसके प्रति हमारी ममता है। इसीलिए कविवर 
मेथिलो शरण गुप्त ने लिखा है-- 

“हम खेलें कूदे हषं युत, जिसकी प्यारी गोद में। 
हे मातृ भूमि ! तुमको निरख, मग्न क्यों न हो मोद सें! 
३४--आदशे नगर ( जयपुर ) 

रूप रेखा-- 

१-प्रस्तावना-स्थिति भौर इतिहास । २--प्रसिद भवन तथा 
उद्यान | ३--प्रसिद्ध बाजार भौर व्यवसाय । ४--स्थानीय रहन सहन । 
५-उपसंहु। र--सारांश । 

जयपुर राजस्थान प्रदेश को राजधानी है किन्तु राजधानी होने के 
कारण ही इसका महत्व नहीं है बल्कि यह अपनो भव्यता और सुन्दरता 
के लिए विशेष विख्यात है । जयपुर नगर अपने अनुपम सौन्दर्य ये कारण 
भारत का पेरिस कहा जाता है । वहाँ के दर्शनीय स्थान आज भी दशको 
के लिए आकर्षण बस्तु है । 

जयपुर नगर को महाराज जयसिंह ने बसाया था । हिन्दी के प्रसिद्ध 
कवि बिहारी इन्हीं के दरबार में रहते थे | वे बड़े कलाःप्रेमी तथा विद्वान 
थे | अपनी कलाप्रियता के कारण ही उन्होंने जयपुर नगर को सुरुचि- 
पुणं ढंग से बसाया था और तब से यह बराबर उन्नति करता जा 
रहा है। 

जयपुर नगर में अनेक दर्शतीय स्थान हे । यहाँ के चन्द्रमहल और 
हवामहल अत्यन्त दर्शनीय भवन हैँ। चन्द्रमहल का कलाशिल्प अत्यन्त 
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का ध्यान आकृष्ट करती हैं। इन महलों में अत्यन्त प्राचीन हस्तलिखित 
अ्रत्थो का विज्ञा संग्रह और पुस्तकालय है। पुराने शास्त्रों का संग्रह भी 
यहाँ देखने योग्य है। 
यहाँ से थोड़ी दूर आगे संसार का प्रसिद्ध ज्योतिष भवन है, जिसे 
“जंतरमंतर” कहा जाता है। यहाँ धृप-घडी तथा बारह राशियों के 
सुन्दर चक्र बने हुए हैं। नगर से तीन मील टर पहाड़ की तराई में 
धालता' का दर्शनीय भोर रमणीक स्थान है । यहाँ के झरने और मन्दिर 
भी दूर से अत्यन्त सुन्दर दिखाई देते हे । पहाड़ के ऊपर से नगर की 
शोमा अपूव दिखाई देतो हे । | 
जयपुर का रामनिवास बाग बहुत ही सुन्दर उद्यान है। यह कई 
मील के घेरे में बना हुआ है। सन्ध्या समय जहाँ नगर के लोग घूमने माते 
हुँ । इसी उद्यान में जयपुर का 'म्यूजियम' है। इसका भवन राजपृताने 
को कला का उत्कृष्ट नमूना है । इसमें देश-विदेश को अद्भुत वस्तुओं का 
विशाल संग्रह है। यहीं पर एक जन्तुशाला भी है जिसमें नाना प्रकार के 
पशु-पक्षी मिलते हैं । 

यहाँ की सड़कें और बाजार अपनी चौड़ाई-सिघाई और सन्दरता के 
लिए प्रसिद्ध हैं। सभी रास्ते एक-दूसरे से मिलकर समकोण बनाते हैं। 
नगरको दुकानें और मकान सभी एक समान बने हैं, उनका रंग भी 
एक-सा है । इन विशेषताओं के साथ यह शिक्षा का प्रमख केन्द्र भी है! 

यहाँ राजपुताना विश्वविद्यालय के अन्तर्गत लाखों छात्र शिक्षा पाते हैँ । 
जयपुर में हाथी के दाँत के खिलौने और संगमरमर की अत्यन्त 
सुन्दर मूर्तियाँ बनतो हैं | जवाहरातों के व्यवसाय के लिए यह नगर अति 

प्रसिद्ध हे। यहाँ के निवासियों का रहन-सहन, वेष- एच र्‌ 
/ वेष-भूषा एवं आचार- 
विचार राजस्थानी संस्कृति से प्रभावित है, किन्तु अब शिक्षा के अभाव 
से यह आधुनिक युग के नगरो के समान अपनी चई सजधज में भा गया 


है । जयपुर नगर आज भी भारत के प्राचीन गौर 
व का स्मरण दिलात 
है नौर दिलाता ही रहेगा। Fg 
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३५--आपके प्रिय कवि 

रूपरेखा ~ 

१--प्रस्तावना--प्रिय होने के कारण। २--उन्तका जन्म तथा वाल्य- 
काल आदि | ३_आदशं कार्य । ४--उपसंहा र--सा रांश । 

मेरे सर्वप्रिय कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं क्यों कि उनकी कविता 
अत्यन्त सरस, कोमल एवं हृदयग्राही है। भाषा ऐसी सरळ तथा प्रवाह- 
पूर्ण है कि साधारण पढ़े-लिखे लोगों की भी समझ में आ जाती है। उनको 

भक्तिभावचा के प्रवाह में हो जनता अनायास बहने लगती है । मानव 

हृदय पर जेसा विस्तृत अधिकार इस महाकवि का देखा जाता है, वेसा 
हिन्दी के किसी अन्य कवि का नहीं । उन्होंने भगवान राम की कथा को 
लेकर ऐसा हृदयग्राही वर्णन क्रिया है कि प्रत्येक दशा में मनुष्य को पर्याप्त 
शान्ति मिळती है | इसलिए ये मेरे अत्यन्त प्रिय कवि हें । 

इनका जन्म सं० १५५४ में श्रावण शुक्ल ७को बाँदा जिले के अन्तर्गत 
राजापुर नामक गांव में हुआ था, इनके पिता का नाम आत्माराम दूबे 
और माता का नाम हुलसी था। ये सरयूपारीण ब्राह्मण थे। पिता के 
त्याग देने के बाद ये बावा नरहरिदास से शिष्य हो मये ओर बाद में रोष 
सनातन नामक विद्वान से धर्म शास्त्रों का अध्ययन क्रिया | 

तुलसीदास का विवाह दीनवन्धु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ 
था.) कहा जाता है कि इसी के कारण इन्हें वैराग्य हुआ ओर अन्त में 
भगवद्‌ भक्त कवि हो गये । इन्होंने रामचरितमानस के अतिरिक्त विनय- 
पत्रिका, गीतानली, कवितावली, दोहावली, जानकी मंगर, पार्वती मंगल 
` बरवेरामायण, रामलला नहछू, सतसई भादि ग्रन्थों की रचना की है । | 

रामचरितमानस उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। धनी निर्धन, छोटे- 
बड़े, स्त्री-पुरुष, शिक्षित-अशिक्षित सभी इसका सम्मान करते हें । भारत 
वर्ष के करोड़ों नर-नारी इसका प्रतिदिन पाठ करके अपनी वाणी पवित्र 
मानते हैं । इस ग्रन्थ को योगी, यति, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, विद्वान महात्मा 


सभी प्रेम ओर आनन्द से पढ़ते हैं तथा श्रद्धानुकूळ ज्ञान भोर भक्ति का 
१५ [ 
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अनुभव करते हे. । यह ग्रन्थ. हिन्दू संस्कृति का आधार स्तम्भ है। इसके 


में सम्मान है । 

हए पिल विर स्ना स. स ` श्रावण कृष्ण तीज 

शनिवार को काशो में गंगा के किनारे अस्सी घाट पर हुआ । 
गोस्वामीजी की लोकप्रियता का मुख्य कारण उनको भक्तिभावचा 
और समाज सुधार है । उन्होंने देश की भयंकर परिस्थिति में आदर 
समाज की प्रतिष्ठा कर हिन्दू जाति की रक्षा की। उनमें नव-जीवन का 
संचार किया तथा शीळ, शक्ति, सौन्दर्यं समन्वित राम की दिव्य उपासना 
का घम बतलाकर जनता का जो उपकार किया, उससे असंख्य मनुष्यों 


हक आ ए हुए भी समस्त देवताओं में पूर्णं आस्था रखते 
थे । वास्तव में रामचरितमानस जैसा ग्रन्थ ओर तुलसीदास सरीखा 
कवि इस संसार में दुलभ है। वे विश्व के महान्‌ साहित्यकार और 
समाज-सुघारक थे । इन्हीं के ग्रन्थ का प्रभाव है कि हम आज भो पापों 
से घृणा करते हैं और सन्मार्ग पर चलकर धेय और साहस के साथ अपने 
धर्म का पालन करते हैं । तुलसीदासजी इस संसार में धन्य हें ओर धन्य 
है वह जनती, जिसने ऐसी महान्‌ आत्मा को जन्म दिया । क्या कभी हम 
उनके ऋणों से मुक्त हो सकते हैं ? 
३६--किसी दुर्घटना का वर्णन 
( जू० हा०, १९५३ ) 


| 0101 

(१) प्रस्तावना--कुम्भ मेले का एक दृश्य । (२) दुर्घटना का 
कारण | (३ ) भीषण नर-संहार। (४ ) उपसंहार--सारांश । 

प्रयाग में कुम्भ का मेला भारतवर्ष मैं प्रसिद्ध है। यह प्रति बारहवें 
साल होता है। इस अवसर पर भारत के कोने-कोने से अगणित नर- 
नारी स्नान के लिए आते हैं। यही कुम्भ का मेला इस वर्ष माघ महीने 
की अमावस्या तिथि बुधवार को था । इसका प्रबन्ध सरकार ने महीनों । 
पहले से आरम्भ कर दिया था। जनता को ठहरने और दुकानों के लिए 
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अलग-अलग प्रबन्ध था । सभी आवश्यक प्रबन्ध हो चुका था । १३ जन- 
वरी की रात्रि में ही करोड़ों नर-नारी अपने जीवन को संकट में डालकर 
यहाँ एकत्रित हो गये। संगम के भास-पास कई मीलों तक काले-काले 
नर-मुण्डो के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखायी देता था । सबेरा होते ही 
भीड़ संगम की ओर बढ्ने लगी । स्तान आरम्भ हो गया । इसी समय 
साधुओं का एक जुलूस आया और वह एक पुल पार कर रहा था कि 
एकाएक पीपे का पुल टूट गया और सहस्नों नर-नारी इस दुघंटना के 
शिकार हो गये । 

उसमें कुछ डूब गये, कुछ दलदल में फंसकर भूमि में लुप्त हो गये । 
यह दुघंटना होते ही जनता में भगदड़ मच गयी, जिससे सड़क के किनारे 
आस-पास बेठे हुए कितने ही दीन भिखारियों के प्राण चले गये । भागती 
हुई भीड़ में जो कोई गिर जाता था, उसका अन्त तत्काल हो जाता था | 
इस प्रकार संगम का समस्त वातावरण रक्तरंजित हो उठा और सहत्नों 
नर-तारी हत्ताहत हो गये । 

इस दुर्घटना से सारी व्यवस्था ठप हो गयी और घबराहट के कारण 
इसी समय एक झोपड़ी में भाग लग गयी, जिससे जनता में मौर कुहराम 
झच गया । देखते हो देखते किनारे को समस्त झोपड़ियां अग्नि को भीषण 
लाल लपटों में लीन हो गयीं। कितने ही स्नानार्थी अनाथ की तरह 
बिलखते हुए दिखायी देने लगे । थोड़ी देर बाद दमकल भाने पर आग 
बुझाई गयो उसके घुएं और दुर्गन्ध से नगर का सारा वातावरण गन्दा 

गया 

र उपर थोड़ी देर बाद ही हताहतों को एकत्रित किया गया । सभो 
भयग्रस्त दिखायी दे रहे थे । मेले में जिनके साथी, पति, पुत्र अथवा 
पत्नी का साथ छूट गया था वे तड़प-तड़प कर रो रहे थे। कुछ तो 
मृतकों को पहचान कर उनसे लिपट कर बिलख रहे थे | सर्वत्र प्रलय का 
दृष्य दिखाई दे रहा था। चारों भोर मृत्यु की भयानकता छाई हुई थो । 
जीवित व्यक्तियों की नसों का रक्त सूख रहा था, थोड़ी ही देर बाद 
घायलों ओर पीड़ितों की चिकित्सा एवं सहायता की व्यवस्था की गयी । 
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वास्तव में वह ऐसा हृदय विदारक दृश्य था, जिसे जड़ लेखनी अंकित: 
करने में असमर्थं है। 

इसी भीषण दुघंटना का दुःखद समाचार सर्वत्र बिजली की तरह 
दौड़ गया । वहाँ से बहुत लोग बिना स्नान किये ही संगम छोड़कर भाग 
गये । सारे देश में आतंक छा गया । इस भीषण दुर्घटना सें देश के सभी 
लोग दुःखी हुए । इस दुर्घटना को विस्मृत करना कठिन है। कुम्भ के: 
मेले का भोषण रक्तपात वस्तुतः मानव मस्तिष्क की कलुषित भावनाओं 
का फल है । क्या कभी हम अपने उज्ज्वल कर्मा से तीर्थराज प्रयाग के. 
सस रक्तरंजित ललाट को घो सकेंगे ? 

३७--माता का स्नेह 

रूपरेखा - र 

१-प्रस्तावना--माता का महत्व । २--मातृ प्रेम की स्वभाविकता ६ 
३--मातृ-स्नेह का गौरव। ५--मातृ-स्नेह के उदाहरण | ५--उपसंहार-- 
माता के प्रति कतंव्य । 

जननी ओर जन्मभूमि का स्थान स्वर्ग से भी बढ़कर होता है । उसमें. 
माता का स्थान जन्मभूमि से भी कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है, क्योंकि बह 
असह्य वेदना सहकर हमें नौ मास गर्भ में धारण करती है और अपने 
शरीर के रक्त माँस से हमारे शरीर का निर्माण करती है एवं अपना 
दूध पिलाकर हमारा पालन-पोषण करती है । वास्तव में उसकी महिमा 
अवर्णनीय है । 
_ संसार में स्नेह या प्रेम के अनेक रूप देखे जाते हैं--जैसे दाम्पत्य 
प्रम, पितृ-प्रेम, भ्रातू-प्रेम, मित्र-स्नेह, आतृ-स्नेह आदि, किन्तु इन 
सब में माता का स्नेह सबसे निराला होता है। उसके स्वाभाविक प्रेम 
ओर ममता का अनुमान कौस लगा सकता है? वह त्याग और बलिदान 
की सजीव मूर्ति होती है। माता अपने पुत्र के लिए क्या नहीं करती. ? 
वह्‌ अपनी सन्तान के लिए समस्त सुख-सुविधांओं को त्याग कर अपना 
आरीर जला डालती है । तथा सवंस्व अर्पणे करके भी सन्तान की हित- 
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कामना करती है । पुत्र चाहे कुपुत्र हो जाय किन्तु माता कभी भी कुमात्ता ' 
नहीं हो सकती । 

माता की ममता अत्यन्त सहज ओर स्वाभाविक होती है। उसका 
स्नेह निःस्वाथं ओर निष्कपट होता है। उसमें स्वार्थं की गन्ध नहीं 
होती । मनुष्यों में ही नहीं बल्कि पशु-पक्षियों में अपार मातु-स्नेह होता 
है । गाय अपने बच्चे को न देख कर चिल्लाने लगती है , और यदि कोई 
उसके बच्चे पर आक्रमण करता है तो उसकी रक्षा के लिए वह अत्यन्त 
उग्र हो जाती है। पक्षी स्वयं भूखे रह कर भी बच्चों को चुगाते हे । 
वस्तुतः माता का हृदय बड़ा ही कोमळ होता है। वह भपनी सन्तान 
की पीड़ा को देखकर व्यथित हो जाती है और उसकी रक्षा के लिए व्या- 
कुल हो जाती है 
> माता का 5 सन्तान को उन्नति में सहायक होता है। क्योंकि 
माता का सहज स्नेह का प्रभाव बाळक पर तुरन्त पड़ता है भौर वह 
अपने मीठे प्यार और झिड़कियों से अनेक रिक्षायें दे देती हैं। मातृ-स्नेह 
से हमें सदाचार और सद्भाव की शिक्षा प्रास होती है। कठिनाइयों 
में चैयं मौर साहस आता है। जीवन में सरसता का संचार होता 
हैं, इसीलिए विद्वानों का केथन है कि माता सो शिक्षको से भी अच्छी 
शिक्षक है । 

माता की ममता में जो सुख, शान्ति और आनन्द मिलता हे वह 
अन्यत्र दुर्भ है । माता का स्नेह एक अमूल्य निधि हे । माता का स्थान 
संसार में कोई नहीं ले सकता । इसीलिए शारीरिक कष्ट आने पर मनुष्य 
ईदवर के सामन माँ को भी याद करता है । भाई-बन्धु और कुटुम्बी घन- 
सम्पन्न होने पर ईर्ष्या और दरिद्र होने पर घृणा करते हें। मित्र भी 
विपत्ति में साथ नहीं देते। पिता भी निकम्मी सन्तान को छोड़ देता है, 
किन्तु माता का स्नेह सभी बच्चों के लिए समान रहता है। जो बालक 
मातू-स्नेह से वंचित रहता है, उसका जीवन बड़ा नीरस होता है । उसके 
जीवन में प्रायः सरसता का अमाव ही रहता है । | 

मातु-स्नेह की पुण्य कथाओं से इतिहास भरा पड़ा है । छत्रपति 
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'शिवाजी को अन्याय के विरुद्ध लड़ने और धमं की रक्षा करने को शिक्षा 


उनकी माता जीजाबाई से मिली थी । माता की घामिक प्रेरणा और दुढ़ 
संकल्प की शिक्षा पाकर महात्मा गांधी महान्‌ पुरुष बन गये। इससे सिद्ध 
होता है कि मातु-स्नेह ने सन्तान को सदा सन्मार्ग पर चलने के लिए 
प्रेरितं किया है | | 

वास्तव में माता का स्नेह महान और -अपूर्व होता है। उसको 
ममता असीम होती है। हम मातृ-ऋण से कभी मुक्त नहीं हो .सकते । 
इसलिए हमारा भी धमं है कि हम उसके प्रति अपने कतंव्यों को पूरा 
करें, उसकी सुख-शान्ति का यथाशक्ति प्रयास करें और अपनी सेवा से 
सन्तुष्ट रखें। हमें कोई “ऐसा कार्य -नहों करना चाहिए, जिसमें माँ 
को कष्ट हो । । 

३८-- देव देव आलसी पुकारा?” 

रूपरेखा--- 

१--प्रस्तावना--कवि तुलसीदास की उक्ति। २-आलस्य से 
हानियाँ। ३--आलसियों का स्वभाव । ४--उपसंहार-पुरुषार्थ की 
आवश्यकता । है; 

गोस्वामी तुलसीदासजी की रचनाओं में अनेक अंश ऐसे हैं, जिन्हें 
लोग नीति, वचन ओर सूक्ति के रूप में सवेसाधारण में व्यवहृत करते हैं। 
शिक्षित समाज में भी उनका कम प्रचार नहीं है। ऐसे ही सूक्तियो में 
उपयुक्त निबन्ध का शीर्षक भी है। जिस समय भगवान रामचन्द्र समुद्र से 
लंका में जाने के लिए मार्ग की याचना कर रहे थे और वह मागं देने को 
तयार नहीं हो रहा था । इसे देखकर लक्ष्मण को बड़ा क्रोध आया और 
उन्होंने आवेश में आकर कहा था-- 

“कायर के मन एक अघारा । देव देव आलसी पुकारा ॥” 

अर्थात्‌ आळसी या कायर मनुष्य को केवल भाग्य का सहारा होता 
है। वस्तुतः संसार में दो प्रकार के मनुष्य होते हे--आलसी और उद्योगी। 
इनमें उद्योगी पुरुष सदा अपने पुरुषाथ द्वारा सुख प्राप्त करने का प्रयत्न 
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करते हैं और आलसी केवर ईइवर के सहारे हाथ पर हाथ रखकर जीवन 
की घडियाँ गिना करते ह । 
उद्योगी मनुष्य अपने उद्योग से जीवन के सभी सुखों का अनुभव 
करता है तथा अनेक कार्यों में सफल होता है। संसार में कितने मावि- 
ष्कार हुए हैं, वे उद्योग के द्वारा ही सम्भव हो सके । आजकल को युद्ध 
सामग्री, यात्रा एवं मनोरंजन के साधन, चिकित्सा सम्बन्धी एवं अनेक 
अन्य उपकरण सभी उद्योग के द्वारा ही आविष्कृत हुए। उद्योग से ही 
निर्धन मनुष्य धनवान हो जाते हैं तथा विद्या ओर ज्ञानाजंन में सफलता 
प्राप्त करते हैं। उद्योग मनुष्य का सबसे उत्तम बन्धु और आलस्य उसका 
महान्‌ शत्रु है। र \ 
इसमें सन्देह नहीं कि भाग्य और उद्योग दोनों के संयोग से मनुष्य 
को सफलता प्राप्त होती है, किन्तु इसमें भी पुरुषार्थ प्रधान और भाग्य 
गोण रहता है । मनुष्य के कर्म तीन प्रकार के होते हैं--संचित्त, क्रियमाण 
और प्रारब्ध पहले किए हुए कर्म को संचित और इस समय किये जाने 
वाले कार्ये को क्रियमाण एबं संचत कमो के भोग को प्रारब्ध करते हैं। 
दव, भाग्य और प्रारब्ध प्रायः समानार्थी हैं। 
` ' इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रारब्ध या भाग्य अथवा देव कोई भिन्न वस्तु 
नहीं, वह हमारे ही संचित कर्मों का फल है । ऐसी स्थिति में कायर या 
आलसी बनकर हम भाग्य के सहारे क्यों रहें ! हमें तो पुरुषार्थ द्वारा 
स्वयं भाग्य निर्माण करना चाहिए। सुख और दुःख हमारे ही कर्मों के 
परिणाम हैं इसलिए हमें दोनों दशाओं में पुरुषार्थ करते रहना चाहिए 
और दुःख में निराश और सुख में अत्यन्त प्रसन्न होना चाहिए, इसीलिए 
री ने कहा हे-- 
3 rl साँस न द दुख, सुख साईंहि त भूल। | 
दई दई का करत है, दई दई सु कबूल ॥ 
वास्तव में आलस्य मनुष्य का महान्‌ शत्रु है । इसमें पड़कर मनुष्य 
की सारी शक्ति क्षीण हो जाती है और वह निष्क्रय हो जाता है। अतएव 
जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें माळस्य को त्याग कर उद्योग 
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में रत होना चाहिए । उद्योगी मनुष्य को ही लक्ष्मी प्राप्त होती है सफलता 
उसकी चरण चूमती है । आलस्य ही मुत्यु है और पुरुषार्थ ही जीवन है । 
इसे स्मरण रखते हुए निष्क्रय नहीं होना चाहिए निष्क्रयता का आधार 
आलस्य है । आळसी ही सदा भाग्य का सहारा लेते हैं। 


३६--बाल-सभा का चुनाव 


( जू० हा०, १९६५ ) 
रूपरेखा-- 11 र 
१--प्रस्तावना--विद्यालयो की शिक्षा ! २-शिक्षा उद्देश्य | २-- 


शिक्षा सम्बन्धो आवश्यकतायेँ और त्रुटियाँ | ४--बाल-सभा द्वारा नाग- 
रिकता की शिक्षा । ५--उपसंहार--सारांश | 

प्राचीनकाल में हमारे देश क्री शिक्षा का मूल उद्देश्य आत्म-ज्ञान माना 
जाता था, किन्तु इस युग में मनुष्य के शारीरिक, मानसिक एवं चारित्रिक 
विकास के लिए शिक्षा प्रदान की जाती है। वास्तव में देखा जाय तो यहाँ 
की शिक्षा प्रणाली इस उद्देश्य की पूति में पूर्णतया अनुपयुक्त मालूम होती 
है क्योंकि यहाँ केवल विविध विषयों की पुस्तकें पढ़ने-लिखने के सिवा कोई 
भी जोवनोपयोगी शिक्षा नहों दी जाती | विद्यालय से छात्र-छात्राएं केवल 


पुस्तके रटकर किताबी कीड़े बने रहते हैं। ` होने 
इधर स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय सरकार को स्थापना होने पर 


शिक्षा में कुछ सुधार अवश्य हुआ और विद्यालयों में बेसिक शिक्षा प्रारम्भ 
हुई | यद्याप उसका उद्देश्य बालकों का बहुमुखी विकास था, किन्तु वास्तव 
में उससे अभीष्ट उद्देय की एत्ति नहीं हो रही है फिर भी इस दिशा में कुछ 
न कुछ प्रयत्न हो होर 

बे SE प्या के समुचित कार्य का संगठन करने 
के लिए विद्यालयों में बालसभाओं का निर्माण किया जाता है । इस 
संगठन में प्रत्येक कक्षा के प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। इनके अति- 
रिक्त वालसभा का एक सभापति और मन्त्री चुना जाता है। ये तभी 
मिलकर विद्यालय में मिल-जुलकर विविध प्रकार का कार्य करते हैं, 
जिससे उन्हें शारीरिक और मानसिक विकास करने का अवसर मिलता 
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'है। वे प्रजातन्त्र की प्रणाली के गुणों भोर दोषों को समझने का प्रयास 
करते हैं । ७ 
बालसभा के चुनाव से कभो-कभी बालको में हार-जीत के कारण 
आपस में बेर भी हो जाता है और आपस को कटुता के कारण कभी- 
कभी मारपीट भोर झगड़े भी हो जाते हैं; जो चुनाव का प्रथम दोष है । 
ऐसी स्थिति में आध्यापकों को इस वात का ध्यान रखता चाहिए कि 
उनमें आपस में शत्रुता का भाव न उत्पन्न हो और चुनाव सर्वसम्मति से 
समाप्त हो जाय | रै 
शिक्षा को दृष्टि से भी बालसभा का चुनाव बहुत हो महत्वपूर्ण है । 
इससे वालकों मे प्रजात्तन्त्र की भावनाओं का प्रारम्भ से ही विकास होता 
है, उनमें उत्तरदायित्व की भावना आतो है तथा मिल-जुलकर कार्य करने 
की क्षमता आती है । 
वास्तव में उन्हें यदि इस व्यवस्था का उचित निर्देशन प्राप्त हो तो 
निश्‍चय है कि निकट भविष्य में ये छात्र समाज के लिए अति उपयोगी 
सिद्ध होंगे और बाळसभा की स्थापना का लक्ष्य शत-प्रतिशत सिद्ध होगा। 
४०--यदि सें सेनिक होता 
"रूपरेखा 
१-प्रस्तावना --सैनिक का महत्व । २-सेनिकों के कतव्य । २-- 
यदि मैं सैनिक होता तो मेरे कतंब्य । ४--उपसंहार--भारतीयों की 


वीरता। मे तप 
किसी भी देश की सुख-समृद्धि और सुरक्षा में सनिक्रो का बड़ा 


महत्व होता है क्योंकि संकट के समय ये ही देश की रक्षा में सहायक | 


होते हैं । सेना में प्रत्येक सैनिक का वड़ा महुत्व होता है । जिस प्रकार 
समाज की उन्नति प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर होती है उसी प्रकार सेना 
की शक्ति प्रत्येक सैनिक के साहस, सूझ-वूझ भौर वीरता पर निर्भर 


होती का मुख्य कतव्य देश पर बाहरी झन्ुओों के आक्रमण होने पर 


देश की रक्षा करना और देश के भीतर किसी प्रकार को अशान्ति या 
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अव्यवस्था होने पर व्यवस्था कायम करना होता है। मथवा देश में किसी 
प्रकार की आपत्ति आने पर नागरिकों की Pa करना ह है। टू 
में रे देश पर चारों ओर से शत्रु अपना गुड़-दु ४ 
व रह एक ओर चीन ने आक्रमण कर घोखे से हमारी भूमि को 
हडप लिया है और दूसरी ओर पाकिस्तान फिर हमले को ताक में बठा 
हुना है । में सैनिक होता तो तन, मन, धन से देश की सेवा करता और 
मातृभूमि के लिए सबंस्व बलिदान करने में तत्पर रहता, ला समय 
में देश के निर्माण कार्यों में सहयोग देता । अपने सहयोगी सैनिकों के साथ 
में उपयुक्त स्थानों में सड़कें, पुलियों ओर खाइयों आदि का 010 क 
निर्माण करता भौर उनकी रक्षा करने में पूणे सजग रहता | सेनिक महत्व 
की दृष्टि से में वहाँ की भौगोलिक तथा प्राकृतिक दशा का अध्ययन करता 
और युद्धकाल में इस अजित ज्ञान से लाभ उठाता और शत्रु के आक्रमण 
क विक आणर मैं अपने सैनिक परेड तथा आधुनिक अस्त्र-शस्त्रों का 
मनोयोग से ज्ञान प्राप्त करता और अपने सेनापति की आज्ञा मानता । 
संकटों को सहन करते हुए भी प्रत्येक स्थिति में अपने को शक्तिशाली 
बनाता । अवसर मिलने पर देशवासियो में, देशभक्ति एकता और सहयोग 
की भावना उत्पन्न करता और उनकी सहायता करता । अपने देश को 
स्वाधीनता की रक्षा करत्ता हो मेरे जीवन का अन्तिम लक्ष्य होता ! 
सभी परिस्थितियों में प्रसन्त रहते हुए देश के लिए जीना ही मेरा मूल- 
मन्त्र होता । 
संकट के समय में में धेये, साहस और वीरता से आगे बढ़ता जनतः 


* के मनोबल को बढ्ता तथा प्रत्येक परिस्थिति में उन्हें शान्ति रखने के. 


लिए कहता । युद्ध स्थल में अपने प्राणों की भी आहुति देकर शत्रुओं का 
संहार हमारा उद्देश्य होता । सब में साहस, धेयं ओर बलिदान की. 
भावना उत्पन्त करने के साथ में अवसर पाकर दुर्घटनाग्रस्त घायलों ओर 
पीड़ितों की सहायता और उनकी सेवा सुश्रुषा करता । 

वास्तव में सैनिक देश का सच्चा सपूत होता है। वह शान्ति ओर 
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सुव्यवस्था का प्रतीक है और आत्म-बलिदान की सजीव मूर्ति है । सेनिक, 
राष्ट्रगौरव के रक्षक हैं। उसी पर देश की रक्षा निर्भर होती है। सैनिक 
का मात्म-त्याग कवि दिनकर के शब्दों में सुनिये 

वनिता की ममता न हुई, सुत का न मुझे कुछ छोह हुआ | 

ख्याति, सुयश, सम्मान विभव का त्योंही कभी न मोह हुआ । 

जीवन की क्या चहल-पहल है, इसे न मेने पहचाना। 
सेनापति के एक इशारे पर केवल मिटना जाना ।! 
४०-- प्राकृतिक छटा 
छपरेखा-- ( जू० हा०, १९७० ) 

(१) प्रस्तावना--प्रकृत्ति और मानव जीवन । (२) प्राकृतिक 
वस्तुओं की सुन्दरता । (३ ) वन-उपवन, पशु-पक्षी आदि) (४) 
उपसंहार--हृदय पर प्रभाव | 

आदि काल से ही मानव जाति का प्रकृति के साथ सम्बन्ध रहा हैं। 
बन-पर्वंत, नदी-नाले, वृक्ष-छता, पशु-पक्षी, सूर्य-चन्द्र आदि मनुष्य के 
आदिकाल के सहचर हैं। मानव के साथ इनके सम्बन्ध अत्यन्त स्वाभा” 
` विक और प्राचीन हैं । इसीलिए प्रकृति के नाना दृश्य मानव-हृदय को 
आकर्षित करते हैं। कभी वह नीले भाकाश में रंगीन इन्द्रधनुष को देख 
कर मुग्घ होता है, कभी बफं से ढके उन्नत पवंतों को देखकर आइचयं- 
चकित होता है, कभी शीतल पवन के स्पशं से सिहर उठता है तथा कभी 


गरी लता-द्रमों को देखकर आनन्द का अनुभव करता है । 
| ते का की प्राकृतिक छटा अपूव होती है। सूर्य की स्वणिम 


किरणों के साथ नदी, सरोवर, पुष्प, लताएँ, वृक्ष सभी सुनहले प्रतीत 
होने लगते हैं । दूब के ऊपर पड़े हुए ओस के बिन्दु स्वणंहार से दिखाई 


देते हैं। पक्षियों का कलरव आरम्भ हो जाता है। नाना प्रकार के पुष्प 


अपना सौरभ लुटाने लगते हैं । इसी प्रकार सायंकाल की प्राकृतिक छटा 
भी अवर्णनीय होती है। इस समय आकाश की चित्र-विचित्र रचना शनेः 
शनेः अन्धकार में विलीन होने लगती है । समस्त वसुधा पर फेलो हुई 
रक्तिम चादर सिमट जाती है । पक्षियाँ चहचहाते हुए अपने घोसलों में 
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( २३६ ) 


रोटने लगते हें । थके हुए यात्री की भाँति सूर्यदेव अपने विश्राम-मवन 
जाने लगते हैं । चारों ओर का कोलाहल शान्त हो जाता है। सभी 


दिशाएँ मौन हो जाती हैं। सन्ध्याकाल के आकाश की छटा भी निराली 
हो जाती है । 


सन्ध्याकाल के बाद रात्रि आ जाती है। कभी घना अन्धकार छा 
जाता है तो कभी चन्द्रदेव के दशंत से गगन-मण्डल आलोकित हो जाता 
है । समस्त वसुधा पर दुग्ध फेन-सी चाँदनी बिछ जाती है । क्षण में 
चन्द्रमा के साथ असंख्य तारे आकाश की चित्रपटी में माणिक के समान 
चमक उठते हैं । जलाशयों में चन्द्रमा का प्रतिबिम्ब लहरों के साथ खेलने 
लगता है। नाना प्रकार के पुष्प चमकते दिखाई देने लगते है। _ 

, प्राकृतिक दृश्यों में नदियों भोर झरनों का दृश्य भी अविस्मरणीय 
होता है। पर्वत शिखरों से गिरते हुए निझँर का मधुर संगीत भी मोहक 
होता है । हिम-मण्डित रुपहले पर्वत शिखर भी सुन्दरता के आगार होते 
ई + हरियाली से लदी गिरि-मालाओं का नयनाभिराम दृश्य अति 
आकर्षक होता है । रा 

वनों में कदम्ब, तमाल, नीम, आम, पीपल, जामुन आदि के वृ 
को छटा भी दर्शनीय होती है । यहाँ पशु-पक्षी आनन्द से क्रीड़ा करते 
दिखायी देते हैं। कहीं खरगोश उछलते हें तो कहीं हिरन भपनी द्रुतगति 
से भागते हैं। कहीं मयूर पंख फेराकर नाचते हैं। उनका मनोहर नृत्य 
बरबस ही आँखों को खींच लेता है। कहीं बानर-मण्डली पेड़ों पर कुलाचें 
मारती हैं। हरे-भरे वृक्षों पर बंठे पक्षियों की शोभा भी दशनीय होती, 
है। कहीं रंगीन तितलियाँ वृक्षों की टहनियों पर फुदक-फुदक कर उडती 
हैं तो कहीं कोयल पंचम स्वर में कूकती है । इन्हें देखकर किसका हृदय 
अफुल्लित न होगा ? य तच 

सारांश यह कि प्रकृति बसन्त में वर्षा में विविध रूप धारण करती 
रहती है । उसके सौन्दर्य का कोष कभी खालो नहीं होता । उसको अनु- 
पम छवि का चित्रण कोई नहों कर सकता । उसके मंजुळ दृष्य वर्णना- 
तीत हैं । वस्तुतः प्रकृति के मनोरम दृश्यों को देखकर किसके नेत्र तृप्त 
न होंगे ? किसका हृदय प्रसन्न न होगा ? . 
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कुछ निबन्धों की विस्तृत रूपरेखाएं 
४२-—लड़कियों के खेल 


. प्रस्तावना-खेल का महत्व । ती 
. लड़कियों को खेलने की आवश्यकता --हल्के भोर ज्ञानात्मक 


खेलों का चुनाव । गुड़ियों आदि के खेलों से नेतिक शिक्षा । 


. खेलने से लाभ--मनोरंजन, शारीरिक और मानसिक विकास, 


समय का सदुपयोग आदि । 


४. उपसंहारः -सारांश | 


A +o 


४३--मेरी चन्द्रलोक की यात्रा ( जू० हा, १९७१ ) 


. प्रस्तावना—विज्ञान के विभिन्न आविष्कारों का चमत्कार | 
. चन्द्रलोक यात्रा में सफलता, मागं के दृश्य आदि | 
. चन्द्रलोक की संर, भौगोलिक अध्ययन और जीवन के उपयुक्त 


साधनों की खोज । 


, उपसंहार-चन्द्रलोक में आवश्यक परिवर्तेन । 


४४--बाढ़ का दृश्य ( जू. हा०, १९७२ ) 


, प्रस्तावना वर्षा की अधिकता, नदियों में बाढ़। 
, बाढ़ की भयंकरता--चारो तरफ जल ही जल, सबका जळ में 


डूब जाना, मनुष्यों, पशुओं, झोपड़ों, वृक्षों आदि का पानी में 
बहुना । फसलों की बर्बादी । लोगों का टीलों व वृक्षों पर शरण 
लेना । अत्यन्त कारुणिक दृश्य । 


, पीड़ितों की सहायत्ता, भोजन, वस्त्र आदि का वितरण, निवास 


की व्यवस्था | 


. उपसंहार-बाढ़ से हानियाँ, धन-जन की भीषण क्षति, बीमारी: 


आदि | 
४५--रक्षा बन्धन ( जू० हा०, १९५९, "६६ ) 


. प्रस्तावना-हिन्दुओं का प्रसिद्ध त्योहार--रक्षा-बन्धन सांस्कु- 


तिक पवे । 


२. रक्षा बन्धन का महत्व--एक दूसरे की रक्षा ओर सहायता कीः 


प्रतिज्ञा, आजकल ब्राह्मणों और बहनों का त्योहार । 


. रक्षा-बन्धन मनाने की विविध रीतियाँ। ४७८ 
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१२ | _ “हमारे पूवज भाग--१ 


no 


कक्षा ६ के लिए | 
१--मान्धाता 1 
संसार में सबसे पुराने ग्रन्थ वेद हैं । उनमें हमारे सबसे पुराने पूर्वज 
झान्धाता की कथा भी लिखी हुई है। इनके पिता का नाम युवत्ताइव 
था। बहुत दिनों की तपस्या के बाद इनके बारह पुत्र हुए। उनमें एक 


का नाम मान्धाता था । नु 
मान्धाता के बड़े होने पर युवनाइव ने उन्हें बली ओर विद्वान समझ- 


कर राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं वन को चले गये । मान्धाता 
जे अपने बल और प्रताप से अपने राज्य का विस्तार किया ओर उत्तर 
भारत भारत के सब राजाओं को जीत लिया । वह बढी होने के साथ 
दानी और धामिक भी था । इन्होंने संसार के कल्याण के लिए सोलह 
वर्ष तक तप कर वर्षा करायी थी। ये बड़े न्यायप्रिय और स्वाभिमानी 
राजा थे। इन्होंने कन्धार के राजा को वाणों से हराया था। वे हमारे 
देश के सबसे पहले बली, विद्वान और प्रत्तापी राजा थे। उनमें देवताओं 
"जैसे अनेक गुण थे । उन पर प्रत्येक भारत वासी को गवं है। . 
२--गार्गी 

वेदिक काल में गार्गी का नाम बहुत प्रसिद्ध था। यह “गग गोत्र” में 
` पैदा होने वाली बड़ी विदुषी ( पढ़ी-लिखी ) महिला थी । इसीलिए इसका 
नाम देश भर में प्रसिद्ध था । 

एक बार राजा जनक ने एक महान यज्ञ किया । उसमें देश के बड़े- 
बडे विद्वान ओर ज्ञानी आये हुए थे। राजा ने सबसे बढ़कर विद्वान 
जानने के लिए एक हजार गायों की सींगों में दस-दस तोले सोना बंधवा 
दिया भौर कहा कि ईश्वर के विषय में जिसको सबसे अधिक ज्ञान हो, 
-वह इन सब गायों को ले जाय। किसी को भी गायों कोले जाने का 
उसाहस न हुआ। अन्त में याज्ञवल्क्य ऋषि ने गायों को ले चलने को आज्ञा 
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अपने शिष्यों को दी । इस पर सभी पंडितों ने उनसे शास्त्रार्थं किया | 
उन्होंने बड़े धेयं के साथ नम्रतापूवेक सबके प्रश्‍नों का उत्तर दिया और 
सभी चुप हो गये । 

तब गार्गी ने याज्ञवल्क्य से ईश्वर सम्बन्धी अनेक प्रश्‍न पूछे । उन्होंने 
सब प्रश्नों का उत्तर दिया, किन्तु अन्त में एक प्रश्‍न का उत्तर न दे सके । 
गार्गी के इस ज्ञान से सभी प्रभावित हुए । किन्तु गार्गी ने भरी सभा में 
अपने को विदुषी न कहकर याइवल्क्य को ही सबसे बढ़कर विद्वान बताया। 
गार्गी जैसी नारियों पर हमें गर्वे है । 
| ३--दधीचि 

हमारे देश में स्वयं कष्ट सहर दूसरों की सहायता करने वाले अनेक 
पुरुष नारियाँ होती आयी हैं। महषि दधीच उनमें से एक हैं। वे एक 
हरे-भरे वन के आश्रम में रहते थे। वे बड़े विद्वान दयालु एवं उदार 
थे। उनके पास दूर-दूर से विद्यार्थी पढ़ने आते थे । उनका त्याग और 
. उनकी तपस्या संसार में प्रसिद्ध थी । 

इन्हीं दिनों -देवताओं और राक्षसों का युद्ध चल रहा था! राक्षसों 
को पराजित करने के लिए देवता लोग इन्द्र के पास गये । ब्रह्मा ने उन्हें 
बताया कि त्यागी महर्षि दधीचि की हड्डियों से बने वत्र से राक्षसों का 
का नाश हो सकता है । पहले तो इन्द्र अपने गुरु की आज्ञा से बनावटी 
जेष में दधीचि के पास गये पर उनके प्रभाव से वे अत्यन्त भयभीत हो 
गये । उन्होंने अपने असली रूप में सब कुछ सुनाया । 

इस त्यागी दानवीर ऋषि दधीचि ने योग की क्रिया से अपना शरीर 
त्याग दिया उनकी हड्डियों को वप्र बनाया गया और राक्षसों के राजा 
वृत्रासुर का बघ हुआ । देवत्ता विजयी हुए । इसीलिए मर्हाष कत की 
तपस्या और त्याग संसार में प्रसिद्ध है। ऐसे ही महान पुरुषों की हमारे 

में आवश्यकत्ता है । । 
देश में आ है हिच 


त्रेता युग में महाराज रामचन्द्र के समय में वशिष्ठ नाम के एक बड़े ._ 
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ज्ञानी, तपस्वी एवं विद्वान पुरुष हुए हें। अपनी सब इच्छाओं को वश र 
कर लेने के कारण इनका. नाम वशिष्ठ पड़ा था। ये बड़े शान्त प्रकृति 


के पुरुष थे । इनके पास नन्दिती नाम की एक अधिक दूष देने वाली गाय 
थो । एक बार विद्वामित्र शिकार शिकार खेलते हुए इनके आश्रम में 
आये । गाय को देखकर वे बहुत मुग्ध हो गये और वशिष्ठ से उस गाय 
को माँगा । किन्त वशिष्ठ ने उस गाय को नहीं दिया। इस पर 
विश्वामित्र बहुत नाराज हो गये और उनसे जबदंदस्ती गाय छीनना 


चाहा । उस लड़ाई में वशिष्ठ जी का की मारा गया, किन्तु वशिष्ठ जी 
घबराये नहीं, शान्तिपू्वंक उसका विरोध किया | 


बड़े होने पर वशिष्ठ के पोते ने विश्वामित्र से बदला लेना चाहः, 
किन्तु व ष्ठ ने उसे बहुत समझाया कि क्रोध से पाप बढ़ता है। अन्त में 
उनकी तपस्या से विश्वामित्र ने हार मानली । उन्होंने कई बार दिखला 
दिया कि शरीर के बलं से तप का बल अधिक होता है। ऐसे ज्ञानी एवं 
तपस्वी के जीवन से हमें शिक्षा लेनी चाहिए । 

५--पर शु राम 

संसार में मनुष्य अपनो सच्ची तपस्या, लगन तथा परिश्रम से अस- 
म्मव कार्य भी कर सकता है । परशुराम ऐसे ही व्यक्तियों में से थे। कई 
हजार वर्ष पहले जमदग्नि नाम के एक महान्‌ ऋषि थे। उन्हीं के पुत्र का 
नाम परशुराम था। इनको माता का नाम रेणुका था। परशुराम ने 
ब्राह्मण होते हुए भो अनेक शास्त्रों के साथ शस्त्र विद्या भी सीखी थी ! 
उस समय इनका सामना कोई नहीं कर सकता था। ये बड़े क्रोधी स्वभाव 


के थे । इन्होंने शिव को बहुत दिनों तक अराधना की और उनके वरदान. 


से बहुत बली हो गये । 


एक बार वहाँ के राजा का पुत्र इनके पिता जमदरिन की गाय का 
बछड़ा चुरा ले गया और अपमान किया । पिता के अपमान से क्रुद्ध 
होकर परशुराम ने राजा के कितने ही सेनिकों को मार डाला और राजा 
का हाथ भी काट लिया | इसके बाद एक दिन परशुराम के न रहने पर: 
मौका पाकर राजा के पुत्र ने जमदरिन को उसके घर के सामने ही मार: 
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डाला । लौटने पर पिता को मरा हुआ देखकर परशुराम बहुत दुःखी 


. हुए ओर पृथ्वी के सब क्षत्रियों को नष्ट करने की प्रतिज्ञा की। पहले राजा 


के सब परिवार को मारा फिर क्षत्रियों को खोज-खोजकंर मारने लगे । 


लेकिन वाद में इन हृत्याओं से उदास होकर प्रायश्चित्त के लिए उन्हःने' 


पहाड़ पर जाकर तप भी किया | | 
वहाँ पवत पर किसा ऋषि ने उनकी निन्दा को, कि तुम क्षत्रियों के 


डर से यहाँ तपस्वी बन गये हो, इस पर क्रुद्ध होकर उन्होंने:इक्क्रीस बार. 


पृथ्वी को क्षत्रियों से खाली किया, फिर भी उनका अन्त नहीं हुआ । 


इसके बाद सीता स्वयंवर में राजा जनक के यहाँ रामचन्द्र ने शिव 


का धनुष तोड़ दिया, तब यह सुनकर उन्हें बड़ा क्रोध आया, क्योंकि बे 
शिव-भक्त थे । क्रुद्ध होकर वे रामचन्द्र को मारने को उद्यत हो गये, 
किन्तु जब उन्हें राम का असलो रूप ज्ञात हो गया, तब शान्त हो गये 
` मौर तप करने के लिए वन में चले गये | 
वे तेजस्वी और बलवान होते हुए भी पिता के सच्चे आज्ञापालक 
थे । एक बार तो इन्होंने अपने पिता की आज्ञा से अपनी माता का ही 
शिर काट दिया था | हमारे भनेक पुवेज ऐसे प्रतापी, तेजवान, दुढ- 
प्रतिज्ञ और आज्ञापालक थे । हमें उन पर गर्व करना चाहिए । 
111. ६>कर्ण म 
- महाभारत काल में कर्ण एक बडा दानी और वीर पुरुष हुआ था | 
` यह यादवराज शूरसेन की पुत्री पृथा का पुत्र था। इसका दूसरा नाम. 
कुन्ती था, क्योंकि इसका पालन-पोषण इसके फुफेरे भाई भोजराज कुन्त 
के यहाँ हुआ था । कहा जाता है कि कुन्ती ने दुर्वासा के. मन्त्र से कुमारी 
अवस्था में ही सूर्य देवता को बुला लिया था । सूर्य के वरदान से कुन्ती 
के एक पुत्र हुआ.।- छोक-लज्जा: के : भय से कुंभारी कुन्ती ने उसे सन्दूक 


में बन्द करके गंगा में बहा दिया । संयोग से कुरुराज के सारथी सूतं नेः 
नहातेः समय उसे; निकाल लिया: और अपनी पत्नी को दे दिया । उसका 
नाम वसुसेन रखा:। , आगे चलकर यही बालक दांनवीर कर्ण के नाम सेः 


प्रसिद्ध हुआ | न ] १७३ एल 15: कि पृ 
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कर्ण बड़ा दानी ओर वोर था । इसने अजुंन को मारने के लिए तप 
झो किया था लेकिन अर्जुन की रक्षा इन्द्र ने की, क्‍योंकि अर्जुन कुन्ती के 
गर्थे से इन्द्र के वरदान से पैदा हुए थे। . अजुन की रक्षा के लिए इन्द्र ने 
ज्ञाह्मण का रूप धारण कर कर्ण से उसका कवच भोर कुण्डल माँग लिया, 
जिसे सूर्य ते कर्ण की रक्षा के लिए दिया था। कणे इन्द्र को पहचान 
गया था। किन्तु उसने देना अस्वीकार नहीं किया । इनके बदले इन्द्र ने 
कर्ण को एक अमोघ शक्ति दी थो, जिसका प्रयोग अन्त में विवश होकर 
कर्ण ने भीम के वीर पुत्र घटोत्कच को मारने के लिए किया ओर अजुंन 


ल टक je त न्याय-पक्ष को छोड़कर दुर्योधन का साथ 
दिया था, किन्तु उसमें अनेक गुण थे । वह जिस काम को सँभालता था 
उसे पूरी लगन और शक्ति लगाकर करता था। वह अपने बचन का 
पक्का था जो कहता था, उसे करता था | उसने माता कुन्ती को बचन 
दिया था कि अजुन को छोड़कर में किसी अन्य पाण्डव को न माल्या | 
उसने ऐसा ही किया और मौका पाकर भी युधिष्ठर आदि को नहीं मारा। 
वह बात व था | ह साहसी था । उसको वीरता 
भारत 
र Co दोष भी था क्रि वह अपने सामने किसी को कुछ 
नहीं समझता था । लोग उसे सारथी का पुत्र कहकर अपमानित करते 
ये। इसका विशेष कारण यह था कि उसने अपने भाइयों को छोड़कर 
अघम पर चलने वाले दुर्योधन आदि कौरवों का साथ दिया था । वस्तुतः 


दुष्टो की संगति के कारण अच्छे लोगों का भी अनादर होने लगता है। 


हमें सदा अच्छी संगति करनी चाहिए । 
७-— 

: हमारे देश में विक्रमादित्य की भाँति राजा भोज भी अति विद्वान्‌, 
गुणी और प्रजापालक् राजा हुए । ये आज से हजारों वर्ष पहले मालवा 
के परमार वंशी क्षत्रिय राजा सिन्धुळ के यहाँ पैदा हुए थे । सिन्धुल का 
एक भाई मुंजराज था जो बड़ा सुन्दर ओर वीर था । भोज के छोटे होने 
के कारण सिन्धुल ने मुंजराज को राजा बना दिया । आगे चलंकर मुंज- 
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तठिन्नाणसजजत पसु (ल्ययमः 1 
राज के मन में पाप समा गया ओर उसने सोचा कि राज्य तो वास्तव में 
भोज का ही है, आगे चलकर बड़ा होते पर वह मुझे गद्दी से हटा देगा । 
इसलिए उसने अपने मन्त्री को भोजराज को मार डालने की मज्ञा दे 
दी । मन्त्री ने उसे बहुत समझाया, किन्तु न मानने पर उसने एक उपाय 
निकाला। उसने एकान्त में भोज को. सब कुछ बता दिंया। तब भोज 
ने किसी चोज से अपने शरीर के अंग को चीरा और खून से बरगद के 
पत्ते पर मुंजराज को एक सन्देश लिखा । यह देखकर मन्त्रो को बड़ी 
दया आयी और उसने उसका बध नहीं किया तथा उसे छिपा दिया | 
इसके बाद मुंजराज को जानवर के खून के लथपथ तलवार को दिखा 
दिया-तथ्था उसका सन्देश-पत्र दे दिया। उसमें लिखा था--सतयुग के 
महाप्रतापी राजा मान्धाता, समुद्र को बाँधकर पुल बनाने वाले रामचन्द्र 
तथा युधिष्ठिर आदि प्रतापो लोग चले गये, किन्तु पृथ्वी किसी के साथ 
नहीं गयी । अब मालूम होता है यह पृथ्वी आपके साथ अवश्य जायगी 
नहीं तो राज्य के लिए आप ऐसा काम नहीं करते | 

पत्र पढ़कर मुंज को बड़ी ग्लानि हुई और दुःखी होकर रोने लगा | 
यह देखकर मन्त्री ने भोज को उपस्थित किया । उसे देखकर मुंज आनन्द 
से खिल उठा और भोज को गले से लगा लिया । इसके बाद तलंगराज 
से हार जाने के बाद मुंज की मृत्यु हो गयी और भोज मालवा का राजा 
हुआ । उसने अनेक राज्यों को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया । 
बह बड़ा गुणो ओर धर्मात्मा राजा था। उसने प्रजा के हित के लिए 
अनेक कार्य किये । कुएं खुदवाये, धमंद्यालाएं . बनवायीं । सड़कों का 
निर्माण कराया । वह स्वयं बड़ा विद्वान्‌ तथा विद्याप्रेमी था। उसके 
दरबार में अनेक कवि तथा विद्वान्‌ रहते थे । अनेक कवियों का उन्होंने 
सम्मान किया । वस्तुतः राजा भोज बड़ा प्रतापी, वीर, गुणी तथा 
ज्यायप्रिय शासक था । उस समय विद्या की खूब उन्नति हुई । हमें भोज 
जेसे राजाओं पर गवं है।  . Ea RE 
८-—पन्ता धाय PE 
हमारे प्रान्त के दक्षिण-पश्चिम में राजपूताता है । यहाँ के पुरुष 
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ओर स्त्रियाँ दोनों ही अत्यन्त साहसी और वीर थे। आज से लगभग चार 
सौ वषं पहले दिल्ली में जब हुमायूँ राज्य करता था उस समय चित्तो 
में महाराणा संग्रामसिह के पुत्र विक्रमाजीतसिह राज्य करते थे । लेकिन 
प्रजा ने असन्तुष्ट होकर उन्हें राजगद्दी से हटा दिया ओर उसक्रा छोटा 
आई उदयसिंह गद्दी पर बैठा, किन्तु उसके छोटा होने के कारण राज्य 
का काम बनवीर नाम का व्यक्ति करने लगा । उदर्यासह के माता-पिता 
पहले ही कर चुके थे, अतः उसका पालन-पोषण पन्ना नाम को धाय 
(दाई ) करती थी। पन्ना उसे अपने इकलोते बेटे चन्दन की तरह मानती. 


भी उसे माँ कहता था। _ 2 
डक द बाद राचे राज्य हड़पने की इच्छा से रात में नंगी 


तलवार लेकर विक्रमाजीत के कमरे में गया और उसके दो टुकड़े कर 
दिया । यह कार्य एक स्वामिभक्त नौकर ने देख लिया और उसने जाकर 
पन्ना से सब रहस्य बता दिया । भयभीत होकर पन्ना ने उदयसिह को 
मिठाई की टोकरे में छिपाकर उसी नौकर द्वारा शहर से बाहर वीरा 
नदी पर भेज दिया और अपनी जन्मभूमि की रक्षा के लिए चन्दन को 
उदयसिह की चारपाई पर छिटा दिया । इसके बाद बनवीर खून से सनी 
तलवार लेकर आया और पन्ना के देखते ही देखते चन्दन का सिर काट 
दिया । पन्ना दुढ्ता के साथ बिना आँसू बहाये चन्दन की लाश को कपड़े 
में लपेटकर चीरा नदी के किनारे ले गयी भौर उसे जला दिया । इसके 
बाद उदयसिह को लेकर वह कई स्थानों पर गयी, लेकिन किसी ने भीः 
उसकी रक्षा के लिए शरण नहीं दी । अन्त भें वह मेवाड के एक सरदार 
के यहाँ रहकर उद्यसिह का पालन करने छगी। . .. 
. कुछ दित बाद सबको उदयसिह के जीवित रहने का पता चल गया । 
मेवाड़ की जनता उसे चित्तौड़ छे गयी और उसे गही पर बेठाया। पन्ता 
इससे अत्यन्त प्रसन्न हुई क्योंकि उसने इसी के लिए अपनी गोद सूनी 
की थी । पन्ना के समान त्यागी स्त्रियां संसार में कम होंगी। उसने अपनी 
जन्मभूमि की रक्षा के लिए अपने इक शीते पुत्र का सहर्ष बलिदान कर 
दिगा. 2 oem 6 oe 3 
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हमारे पुवज भाग--२ 
कक्षा ७ के लिए 
१---अपाला 

वैदिक काल में हमारे देश में महान्‌ तपस्वी पुरुष और महिलायें हो 
चुकी हैं। उन महिलाओं में अपाला का नाम विशेष प्रसिद्ध है ब इसके 
पिता का नाम अत्रि था। अत्रि बहुत बड़े ऋषि थे। वे गाँवों से दूर 
कटी में रहते थे । पढ़ना-पढ़ाना ही उनका मुख्य काम था। लेकिन उनके 
कोई सन्तान न थी, अतः उनकी स्त्री बहुत दुःखी रहा करती थी। 

कुछ दिनों के बाद उनके एक कन्या हुई जिसका नाम उन्होंने अपाला | 
रखा । इससे वे बहुत प्रसन्न हुए। अपाला घूमती-फिरती आनन्द से 
रहने लगी । लेकिन जब वह कुछ बड़ी हुई तो उन्होने देखा कि अपाला 
के शरीर पर उजले दाग हैं। उजला दाग एक प्रकार का कोढ़ होता है । 
इससे वे बहुत्त चिन्तित हुए । वेद्यों से उसका इलाज कराया पर जाम 
र i होकर अत्रि ने उसे खूब bE | ड र 
इसका विवाह एक सुन्दर हृष्ट-पुष्ट युवक से हो गया। 
कृशाश्व था । अपाला अपने पति के घर चली गयी । वहाँ उसने सबको 
अपने गुणों से मुग्ध कर लिया । लेकिन एक दिन कुशाइव ने अपाला के 
शरीर के दागों को देख ल्या भौर उससे घृणा करने लगे । अपाला ने 
अपने पति से उसका कारण पूछा किन्तु उन्होंने कुछ भी नहीं बताया । 
जब उसने समझा कि मेरे इस दाग के कारण ही वे अप्रसन्त ह तो उसने 
उन्हें बहुत समझाया, फिर भी कृशाइव के व्यवहारों में परिवर्तन नहीं 
आया । इससे दु:खी होकर अपाला अपने पिता के घर चली भाई । 

यहाँ भाकर उसने इन्द्र की घोर तपस्या की । अन्त में इन्द्र भगवान 
असन्न हो गये और उसके शरीर के रोग को दूर कर उसे सोने के समान 
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सुन्दर बना दिया । अपाला फिर अपने पति के पास गई। उसे देखकर 


कुशाइव को बड़ा आश्चयं हुआ ओर उसने क्षमा मागी । अपाला ने उन्हें: 

क्षमा कर दिया ।: अस्तुतः "भारतीय नारियों की महत्ता संसार स. 
प्रसिद्ध है। हा 
२--प्रुव 

ध्रव हमारे देश के ऐसे महान्‌ पुरुष थे जिन्होंने पाँच वर्ष को अवस्था 


भे ईश्वर के दर्शन के लिए कठिन तपस्या की। इनके पिता का नाम 


उत्तानपाद और मांता का नाम सुनीति था। सुनीति बड़ी सुन्दर सौर 
गणवती थी । राजा उससे बहुत प्रेमं करते थे, किन्तु सन्तान न होने के 
कारण राजा बहुत चिन्तित रहा करते थे। सुनीति ने जब राजा क्ती 
चित्ता का कारण जाना, तो उसने राजा से दूसरा विवाह करने को 
प्रार्थना की | राजा ने रानी को बहुत्त समझाया, किन्तु उसने स्वयं मन्त्री 
से कहकर एक योग्य कत्या ढूँढ़वाई और सुरुचि के साथ उनका विवाह 
करा दिया । सुरुचि बडी सुन्दरी थी। 

कुछ समय बाद राजा सुरुचि को अधिक चाहने लगा और उसके 
कहने पर चरित्र का दोष लगाकर सुनीति को राजमहल से निकाल दिया। 
मन्त्री और दरबारियों को यह बात अच्छी न लगी । सुनीति एक दासी के 
साथ जंगल में कुटी बनाकर रहने लगी। २ 

एक दिन राजा शिकार खेलते समय रास्ता भूल गये और भटकते 
हुए रानी की कुटी के पास जा पहुंचे । रानी ने उन्हें पहचान क्या और 
अपना परिचय दिया। राजा बहुत लज्जित हुए। किन्तु कुछ दिन तक 
वहाँ रहने के बाद वे घर लोटे | [ 

कुछ दिन बाद रामी सुनीति को एक सुन्दर पुत्र हुआ, यही आगे 
चलकर धुव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक दिन ध्रुव अपने साथियों के 
साथ खेलता हुआ राज-दरबार में पहुँच गया । राजा ने सुन्दर बालक 
भोले बालक को देखकर अपनी गोद में उठा लिया । इतने में सुरुचि भी 
वहाँ आ गई मोर उसे अपमानित कर राज-दरबार से निकाल दिया । 
ध्रुव ने सारा हाळ अपनी माँ को बताया ओर कहा कि माँ में राजा को 
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गोद और सिंहासन से भी ऊँचा स्थान प्राप्त करना चाहता हैं। रानी 
ने कहा-भगवान ही तुम्हें ऐसा स्थान दे सकते हैं, उन्हीं का स्मरण 22220 
इसके बाद ध्रुव एक पेड़ के नीचे बेठकर तपस्या करने लगे | उसी 


००. 


समय नारदजी वहाँ आये और उन्होंने धुव को ५गवान के विषय में 
बताया । बालक ध्रुव ने वर्षों तक घोर तपस्या कर अपची तपस्या पूरी 
की, उसे भगवान का दर्शन हुआ। अन्त में वृद्ध होने पर राजा उत्तानपाद 
वन में तपस्या करने चले गये भोर उन्होंने धुव को हो अपना उत्तरा- 
धिकारी बनाया । बहुत दिनों तक राज्य करने के बाद उसे स्वगं मे 2 1 
स्थान मिला । सत्याग्रह की प्रथा उसो समय से प्रारम्म हुए । वारक 
घव ने स्वगे में सबसे ऊँचा स्थान प्राप्त किया । वह आज प! सिल 
के रूप में अमर है। घ्व जैसा बालकों के कारण हे (गत * 
महान्‌ है। सित हक 1. 

आज से हजारों वर्ष पहले विश्वामित्र हमारे देश में ऐसे मह्‌ चु 
हो चुके हैं. जिन्होंने अपने परिश्रम से अपनी उन्नति की आर छ 
कल्याण किया । इनके पिता का नाम गाधि और बाबा का नाम कु त्‌ 
था। इसोलिए ये गाधि सुवन और कौशिक कहे जाते हैं। ये क्षत्रिय ख 
पैदा हए थे, भतः इन्हें क्षत्रियो के समान शिक्षा प्राप्त हुई थी। च 2 
यह बन में घूमते-घूमते महषि वशिष्ठ के आश्म में पहुँच गये । ण । 
इनका स्वागत किया । लोटते समय इन्हान वशिष्ठ से का हर 
वह गाय वशिष्ठजी को अति का प उन्होंने उसे नहीं दिय 

जा जना ४ छ 
से तात बहुत दिनों तक चलती रही। अन्त म बि 
ने उनसे वढ़कर शक्ति प्राप्त करते के लिए घोर तपस्या आरम्भ 2 
किन्तु उसमें अनेक विध्न-बाधायें उपस्थित हुई अनेक र जन 
हवन-पूजन में मांस फेंक देते थे। उनसे रक्षा के लिए विश्वा न ने न्य 
दशरथ के दो पुत्र राम और लक्ष्मण को अपने आश्म म॑ ले गये । उन 
यज्ञ पूरा हुआ और वे मर्हाघ कहलान लगे। 
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विष्वामिन्न ने आश्रम में राम-लक्ष्मण को उच्च शिक्षायें दीं । वे इतने 
शक्तिशाली थे कि एक बार ब्रह्मा से अप्रसन्न होकर इन्होंने नई सृष्टि 
आरम्भ कर दी थी | नारियल इनकी सृष्टि है। एक बार राजा त्रिशंकु को 
इन्होंने अपने मन्त्र के बळ से जोवित ही स्वगं भेज दिया, किन्तु इन्द्र ने 
अपने तप के बल से शरीर स्वगे में नहीं आने दिया और वे बीच में ही 
में लटके रह गये । ँ 
लत ने बड़ी शक्ति होती है । तप के बल से विष्वामित्र 
को लोग ब्राह्मण मानने को विवश हो गये । तप के बल से इन्होंने अपना 
और दूसरों का भी हित साधन किया । उनकी दुढ़ता अद्वितीय थी । 
४--राजा भगीरथ 
भगोरथ हमारे देश के ऐसे महान पुरुषों में हैं जिन्होंने अपने दुढ़ 
संकल्प से कठिन से कठिन कार्य कर दिखाया । उसक्रा जन्म आज से 
हजारों वर्ष पूवं हुआ था । इनके पिता का नाम महाराजा दिलीप था। 
जब इनको मालूम हुआ कि हमारे पूवंज राजा सगर के साथ हजार 
पुत्रों को कपिल मुनि ने भस्म कर दिया है तो उन्होंने उनको तारने की 
प्रतिज्ञा की । 
महाराजा सगर एक यज्ञ कर रहे थे । उसमें उन्होंने विजय चिह्न के 
रूप में एक घोड़ा छोड़ा था। उनके घोडे को चुराकर इन्द्र ने कपिल 
मुनि के पास ले जाकर बाँध दिया । बहुत ढूंढने पर जत्र उनके पुत्रों ने 
उस घोड़े को वहाँ पर देखा, तो उन्होंने क्रोध से मुनि का बहुत अपमान 
किया। इस पर मुनि ने सबको भस्म कर दिया । बाद में सगर को दूसरी 
रानी के इकलौते पुत्र ने उनका पता लगाया और घोड़े को लाकर अपने 
पिता के यज्ञ को पूरा या [हि 5 ५ 
इसके बाद पूव॑जों के उद्धार के लिए भगीरथ ने गंगा को लाने की 
प्रतिज्ञा की । क्योंकि हिन्दुओं का विश्वास है कि शरीर को गंगा-जल में 
छोड्ने से आत्मा को शान्ति मिलती है। भगीरथ ने अपना राजकार्यं 
मन्त्रियो को सौंपकर घोर तप किया और अन्त में वे गंगा की धारा को 
लाने में सफल हो गये । 
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ऐसा जान पड़ता है कि उस समय गंगा की घारा पहाड़ों के बोच में 
होकर बहती थी । भगीरथ ने अनेक कष्ट उठाकर उसे अपने राज्य के 
“लिए. उपयोगी बनाया । यह एक महान्‌ एवं परोपकार का कार्य था) 


क्योंकि उस समय भाजकल ज साधन नहीं थे । हों 
गंगा को लाने के बाद उन्होंने अपने पितामहो की घामिक क्रिया की 


और बहुत दिनों तक अयोध्या में राज्य किया । वे केवल राजा ही नहीं 
"थे महान्‌ व्यक्ति भी थे । उन्होंने मानव समाज का अत्यन्त हित किया । 
मानवता उनकी ऋणी रहेगी । 
५--वाल्मीकि 
जिस महान पुरुष ने राम का नाम अमर किया, जो भारत के आदि 
कवि हैं उनका नाम वाल्मीकि है । इनके इस नाम के सम्बन्ध में दो 
कथायें हैं-कहा जाता है कि किसी मल्लाह की स्त्री ने एक शिशु 
न्‌ वाल्मीकि ) को चींटियों के मिट्टी के घर के पास पड़ा पाया; वह उठा- 
कर उसे ले गई और उसका नाम वाल्मीकि रखा। दूसरी कथा यह है 
कि ये तपस्या में इतने मग्न हो गये कि इनके शरीर पर चींटियों ने घर 
.बना लिया, इससे इन्हें वाल्मीकि कहते हैं। ये भाज से कई हजार वर्ष 
पहले पैदा हुए थे । इनके माता-पिता तथा जन्म स्थान आदि के सम्बन्ध 
में कुछ भी ज्ञात नही ENE द 
कहा आता है कि द पहले लुटेरे थे लोगों को झूटकर अपना तथा 
अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे । एक दिन इन्होंने सात साधुओं 
को आते देखा और उनके पास जाकर सब सामान रख देने को कहा । 
साधुओं में से एक ने कहा कि तुम ऐसा पाप क्यों करते हो? पाप का 
“फल केवल तुम ही भोगोगे, तुम्हारे घर वाले नहीं । अगर मेरी बातों पर 
-लम्हें विश्वास न हो तो तुम हम सबको पेड़ से बाँधकर अपने परिवार 
-बालों से पूछ आओ । वाल्मीकि ने ऐसा ही किया | किन्तु घर वालों का 
उत्तर सुनकर वाल्मीकि की आँखें खुल गयीं । उन्होंने जाकर साधुओं 
.को खोल दिया और उनसे अपने अपराध के लिए क्षमा माँगी। साधुओं 
-ने इन्हें बहुत समझाया भोर मरा-मरा जपने को कहा। वाल्मीकि ने ऐसा 
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ही किया । मरा-मरा जपने से इन्हें राम का: ज्ञान हो गया ओर ये महान्‌ 
अन्त में इन्होंने घोर तपस्या की और ब्रह्माजी से भेंट हुई । उन्होंने 
इनसे रामचरित लिखने को कहा । वाल्मीकि ने अनुष्टुप्‌ छन्द में भगवान 
राम के आदंश चरित का वर्णन किया ओर राम का यश संसार में 
फेलाया। जब राम ने सीता को बन में छोड़ दिया था, तब सीता वाल्मीकि 
के ही आश्रम में रहीं । . | 
वे संस्कृत-साहित्य के आदिकवि, मर्हाष एवं त्रिकालदर्शी भी थे । 
४/६--सीता 
हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति सीता नाम जानता है। सीता स्त्रियों में 
आदर्श समझी जाती हैं। यह महाराज जनक की कल्या थीं। इनका 
जन्म बिहार प्रान्त में जनकपुर नामक राज्य में हुआ था। ये बहुत 
सुन्दर थीं। एक दिन इसने अपने पिता के यहाँ काम करते समय वहाँ 
रखे हुए शिव के धनुष को खिसका दिया । जब जनकजी को यह मालूम 


हुआ तो उन्होंने प्रतिज्ञा कीं कि जो इस धनुष को तोड देगा, उसी के 
साथ सीता का विवाह होगा । 25 


सीताजी के स्वयंवर का समाचार सभी राज्यों भिजवा दिया गया । 
हजारों राजा और राजकुमार स्वयंवर में आये । लक्ष्मण भी विद्ववामिन्र 
के साथ वहाँ गये । अनेक राजाओं ओर राजकुमारों ने धनुष तोड़ने की 
कोशिश की किन्तु वह हिला भी नहीं। अन्त में विश्वामित्र की आज्ञा 


ते राम ने धनुष को तोड दिया और सीता का विवाह राम के साथ 
गया । | 


विवाह के बाद जब सीताजी ससुराल ( अयोध्या ) बायीं तो उन्होने 
अपने व्यवहार से सबको प्रसन्न कर छिया । किन्तु थोड़े ही समय बाद 
जब कैकेयी की आज्ञा से राम को वन जाना पड़ा, तो सीताजी भी अपने 
पति के साथ वन चली गयीं । वन में उन्होंने अनेक कष्ट सहन किये, . 
लेकिन वे हताश नहीं हुई । छह 
' उसी समय लंका का राजा रावण धोखे से सीताजी को. उंठा ले : 
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गया । इसी कारण राम-रावण का युद्ध हुमा । लड़ाई में रावण “मारा 
गया । राम सीता के सहित अयोध्या आये। यहाँ आकार उन्होंने सीता 
के चरित्र की परीक्षा ली। सीता नें अग्नि में प्रवेश कर अपने को शुद्ध 
प्रमाणित किया । 

अयोध्या में राम का राज्याभिषेक हुआ। सभी लोग आनन्द से 
प्रफुल्लित हो गये । किन्तु एक दिन राम दूत से किसी घोबी की बात 
सुनकर सीता को वन में छोड़ने की आज्ञा दे दी । लक्ष्मण ने उन्हे वन 
में छोड दिया । सीताजी गर्भवती थीं । लक्ष्मण को जाते ही वे बन में 
अचेत हो गयीं । उसी समय वाल्मीकि ने उन्हे देखा और अपने आश्म 
में ले गये । उनके आश्रम में लव-कुश का जन्म हुआ। वाल्मीकि न उनका 
पालन-पोषण किया और शिक्षा दी । जब राम ने अश्वमेघ यज्ञ का घोडा 
छोड़ा, तो दोनों बालकों ने उसे.पकड़ लिया तथा उनके रक्षकों के छक्के 
छडा दिया । अन्त में जब वाल्मीकि जी राम के यज्ञ में गये तो लव-कुश 
भी उनके साथ गये। वहाँ उन्होंने वाल्मीकि रित राम का चारत 
गाकर सुनाया । राम ने उन्हें पहचान लिया और पुनः सीता की अग्नि 
परीक्षा कर उन्हें अयोध्या ले गये | वह सबके सामने निष्कलंक प्रमाणित 
हुई । इसीलिए संसार के इतिहास में सीताजी का चरित्र नारियों के लिए. 
आदर्श माना जाता है । 

७--एकलव्य 


आज से लगभग पाँच हजार वर्ष पहले को बात है, हस्तिनापुर के 
पास एक जंगल में भीलों को बस्ती थी । इनके सरदार का चाम हिरण्य 
धेनु था । इनकी जाति के लोग इन्हें राजा कहते थे । एकलव्य इन्हीं का 
का पुत्र था । इस जाति के लोग बाण विद्या में निपुण थे किन्तु एकलव्य 
उत्त सबमें निपुण था । नि 
के पल विन एक अपने साथियों के साथ जंगल में घूम रहा था। 
लड़कों ने एक पेड़ पर कच्चे फलों के ऊपर एक पका फळ क । सभी 
लोग उसे तीर से नीचे गिराने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोई उसे 
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शिरा न सका । अन्त में एकलव्य ने एक तीर चळा कर उसे जमीन पर 
शारा द्या । इससे उनकी धाक चारों भोर जम गई | ides 
एकलव्य बाण विद्या में और अधिक निपुण होना चाहता था । एक 
उसने सुना कि हस्तिनापुर में राजकुमारों को बाण-विद्या सिल्लाने के ` 
लिए एक महान्‌ आचार्य आये हुए है । उसकी बहुत इच्छा हुई कि वह्‌ 
हस्तिनापुर जाकर बाण-विद्या सीखे । अतः अपने पिता को अनुमति से 
वहाँ चला गया । उसके मन में द्रोणाचार्य का शिष्य बनने की बड़ी 
अभिलाषा थी । वहाँ उसने देखा सभी राजकुमार चूड़ी में होकर एक 
मिट्टी की चिड़िया की आंख भेदने का प्रयास कर रहे हैं। सभी राजकुमारों 
के निशाने चूक गये । अन्त में अजुंन का तीर चूड़ी में होकर भाँख को 
छूकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सहसा एकलव्य के मुंह से निकल गया कि 
थोड़ी-सी शक्ति की और आवश्यकता थो । द्रोणाचार्यं ने एकलव्य को 
देखा और तीर चलाकर चिड़िया की आँख को भेदने का आदेश दिया । 
एकलव्य ने चिड़िया की आँख को भेद दिया । द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न 
हुए । इसके बाद एकलव्य ने उनसे बाण-विद्या सिखाने को प्रार्थना की, 
किन्तु उन्होने उसे सिखाने से इनकार कर दिया । एकलव्य बड़ा दु:खी 
हुआ और निराश होकर बोला--में तो अपना गुरु मान चुका हूँ। यह 
कह कर वह उनका पेर छूकर चल दिया । 
जंगल में पहुंचकर उसने द्रोणाचायं की मति बनाकर उसके सामने 
. बाण-विद्या का अभ्यास शुरू कर दिया । वह बाण-विद्या में इतना निपुण 
हो गया कि एक दिन शिकार के लिए गये हुए राजकुमारों के घोड़ों को 
वाण चलाकर एक साथ रोक दिया । राजकुमारों ने उतरकर देखा ओर 
उससे सब हाल पूछा । घर जाकर उन्होंने द्रोणाचार्यं से भी सब हाल 
बताया | इसके बाद अजुंन को प्रसन्न करने के लिए द्रोणाचार्य एकलव्य 
के पास आये और गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने उसके दाहिने हाथ का 
अंगूठा मांग लिया । एकलव्य ने प्रसन्नतापूर्वक अपना अंगूठा काटकर 
गुरु के चरणों पर रख दिया | मा फा 
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वस्तुतः संसार में दुढ़ संकल्प से प्रत्येक कार्य पुरा हो सकता है 

एकलव्य के समान हमें भी गुरुभक्त होना चाहिये। 
८--चाणक्य 

भारत के पश्चिम और उत्तर में गान्धार नामक एक प्रान्त था जिसे 
अब कन्दहार कहा जाता है । इस प्रान्त को राजधानी तक्षशिला थी ॥ 
तक्षशिला में एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था । चाणक्य इसीः 
विश्वविद्यालय में अध्यापक था । विष्णुगुप्त कौटिल्य, वात्स्यायन आदि 
इनके कई नाम हैं। यह राजनीति में बड़ा पण्डित था । एक बात जो. 
निङ्चित कर लेता था, उससे कभी डिगता नहीं था। कहा जाता है कि 
बह्‌ नन्दवंश के राजा महापद्मनन्द से नाराज हो गया, जिससे नन्दवंशः 


को नष्ट करने की प्रतिज्ञा की । । 

इस विषय में दो कथाएँ हैं। पहली कथा इस प्रकार हैं कि महापद्म- 
नन्द का मन्त्री शकटार राजा से किसी बात पर नाराज हो गया था | 
उसने चाणक्य को कुशा उखाड़ कर उनकी जड़ों में मठ्ठा डालते हुए. 
देखा । जब चाणक्य ने उसका कारण बत्ताया, तो शकटार ने उसे राजा 
के यहाँ श्राद्ध में भोजन के लिए निमन्त्रण दे दिया। भोजन के समय जाने 
पर राजा ने उसे अपमानित कर निकाल दिया, क्योंकि उसने उन्हें 
निमन्त्रण नहीं दिया था । अपमानित होने पर चाणक्य ने अपनी चोटी 
खोलकर नन्दवंश को नष्ट करने की प्रतिज्ञा की । 

दूसरी कथा इस प्रकार है कि चाणक्य पटना में शास्त्रार्थ के लिए 
गया। नन्दवंश के राजा घनानन्द ने उसको अपनी दानशाला का अध्यक्ष 
बना दिया और उसको एक करोड रुपये तक दान देने का अधिकार दे 
दिया । बाद में अप्रसन्न होकर उसने यह अधिकार छीन लिया । इससे 
चाणक्य नाराज हो गया और नन्दवंश को नष्ट करने की प्रतिज्ञा की | 
अन्त में चाणक्य ने चन्द्रगुप्त की सहायता से नन्दवंश को नष्ट कर दिया ९ 
चन्द्रगुप्त मौय॑वंश का महानु शासक हुआ | 


चाणक्य बड़ा कूटनीतिज्ञ और बुद्धिमान था। इनका 'बर्थशास्त्र 
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असिद्ध प्रत्थ है। कुछ लोग चाणक्य को धूतं, पाखण्डी आदि कहते हैं 
ईकन्तु यह उनका भ्रम है । चाणक्य त्यागी पुरुष था । अन्त में वह राक्षस 
को चन्द्रगुप का मन्त्री बनाकर स्त्रयं राजनीति से अलग हो गया । 


& | 

अशोक महाराज बिन्दुसार के पुत्र थे । ये कई भाई थे । जब ये काम 
करने योग्य हुए तो तक्षशिला ओर उज्जेन के. गवरनर बनाकर भेजे गये । 
“इन दोनों स्थानों में रहने मोर कार्यं करने के कारण अशोक को शासन, 
नीति और व्यापार के विषय में काफी ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिला 
सथा यह एक कुशल शासक बन गया | पिता को मृत्यु के बाद वह राजा 
हुआ | इनका राज्य कलिंग को छोड़कर पूरे भारत पर था । अशोक ने 
"कलिंग को जीतने का निश्चय कर लिया और एक विशाल सेना लेकर 


उसपर चढ़ाई कर दी। ., 
किग के भयंकर युद्ध में असंख्य लोग मारे गये | अशोक बिजयी 


भा किन्तु उसमें भयंकर रक्तपात को देखकर उसके मन में युद्ध से घृणा 
बहो गयी और उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया । उसने अपना समस्त 
जोवन प्रजा की भलाई में लगा दिया। उसने अपने राज्य में सड़कें 
अनत्तवायीं, उन पर पेड़ लगवाये, धमंशालायें भी बनवायीं। रोगियों के 
लिए मुफ्त दवा देने का प्रबन्ध किया । राज्य के शासन और व्यवस्था 
के लिए गुप्तचर भी नियुक्त किए | अशोक ने भपनी भाज्ञायें राज्यभर में 
ऱस्थान-स्थान पर खम्भों पर खुदवायी थीं । वही अशोक-स्तम्म आज 
हमारे स्वतन्त्र भारत का राज्यचिल्ल है। अशोक की कुछ भाज्ञायें ये हैं-- 
(१) पशुओं का बलिदान करना पाप है। (२) सबके साथ अच्छा 
व्यवहार करना चाहिए | (३ ) प्रत्येक व्यक्ति को अहिंसा धमं का पालन 
“करना चाहिए। (४) मनुष्य को बेकार खचं नहीं करना चाहिए! 
.(-५ ) लड़ाई-झग़ड़े का निर्णय आपस में .हो कर लेता चाहिए। (६) 
'शिक्षकों का भादर करना चाहिए। (७) नौकरों के प्रति अच्छा व्यहार 
करना चाहिए । (८ ) सब धर्मो को क्ादर की दृष्टि से देखना चाहिए । 
6 ९ ) प्रत्येक व्यक्ति को अपने द्वारा किये गये अच्छे और बुरे कामों के 
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विषय में सोचना चाहिए । ( १०) मन की शुद्ध रखना चाहिए तथा 
उत्ते. अपने वश में: रखना चाहिए। (११) क्रोध ओर घमण्ड नहीं 
३ करना चाहिए । 

वस्तुतः अशोक महान्‌ सम्राट्‌ था। उसने बौद्ध धमं के प्रचार के लिए 
अनेक कार्य किये। उसके चालीस वर्षा के राज्य काल में प्रेम और अहिसा 
थी । उसने मानव मात्र के कल्याण के लिए बहुत कुछ किया । 


१०--चन्द्रगु प्र विक्रमादित्य 


चन्द्रगुस द्वितीय के पिता का नाम समुद्रगुप्त था। ये गुप्त-वंश के तीसरे 
राजा थे। ६८० ई० में ये गद्दो पर बेठे और विक्रमादित्य की पदवी 
धारण की इन्होंने पंजाब तथा बंगाल को जीतकर दिल्लो में एक लोहे का 
खम्भा बनवाया तथा दक्षिण के वाकाटक राजा से अपनी लड़की को शादी 
कर भी अपना प्रभुत्व बढ़ा लिया। इनके शासन काल में राज्य की जितनी 
उन्नति हुई, उतनी किसी शासन में नहीं हुई । इसीलिए इनके शासन 
काल को “स्वणंयुग” कहते हैं। 

विक्रमादित्य के शासनकाल में साहित्य और कला को जितनी उन्नति 
हुई उतनी कभी नहीं हुई। “शकुन्तला नाटक के रचयिता कविवर 
कालिदास इनके दरबार के नौ रत्नों में से एक थे | इस समय चित्रकारी 
और धातु लगाने की कला आदि में खूब उन्नति हुई । उनके द्वारा 
स्थापित लोहे का खम्भा, अजन्ता और एलौरा की मूर्तियों की चित्रकारी 
इसका साक्षात्‌ प्रमाण हे । ु 

चन्द्रगुप्त के समय में देश का शासन बहुत ही अच्छा था। वे सभी 
के साथ अच्छा बर्ताव करते थे । धनी, गरोब किसी भी धम को मानने 
वालों के साथ ये अच्छा व्यवहार करते थे । प्रजा के हित के लिए इन्होंने 
अस्पताल और दवाइयों का मुफ्त प्रबन्ध किया था। इस समय विदेशों 
से भी खूब व्यापार होता था । चारों ओर शान्ति और सुव्यवस्था थी। 
राजा स्वयं ही राज्य में घूमकर प्रजा के विचारों को जानने की कोशिश 
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करता था । इस समय ज्योतिष, आयुर्वेद तथा संस्कृत भाषा की पर्याछ 
उन्नत्ति हुई थी । इन्होंने हमारे देश के इतिहास को गोरवशाली बनाया । 


११--राभानुज 
हमारे देश में राम का नाम सभी जानते हूँ। राम का नाम ईश्दर 
का नाम कहा जाता है । राम के नाम का प्रचार अनेक लोगों ने किया, 
उनमें रामानुज भी एक हैं। इनका जन्म आज से लगभग एक हजार 
वर्ष पूर्वं दक्षिणी भारत में काँची से थोड़ी दूर भूतपुर नामक स्थान में 
हुआ था। भूतपुर को आजकल लोग पेरम्बटूर कहते हैं। इनके पिता का 
नाम केशव सोमयाजी था । पन्द्रह वषं की अवस्था में इनका विवाह हो 
गया ओर उसके बाद ये अपनी माता और पत्नी को साथ लेकर काचः 
चले गये | वहाँ जाकर ये यादवप्रकाश नामक विद्वान्‌ के शिष्य बन गये ! 
यहाँ छः वषे तक अध्ययन करने के बाद रामानन्द का अपने गुरु से 
विरोध हो गया, क्योंकि ये अपने गुरु के मत का जोरदार खंडन करते थे 
एक बार यादव अपने शिष्यो के साथ काशी जा रहे थे। रास्ते में जब 
रामानुज को पता चला कि उनको मारने का षड्यंत्र किया गया है तब ये 
वहाँ से चुपचाप भाग गये ओर श्रीरंग नामक स्थान पर पहुंचे । यह 
स्थान वेष्णवों का प्रसिद्ध केन्द्र था । इसके बाद जब काँची का अध्यक्ष 


मर गया तो वे फिर काँची चले आये । यहाँ भा ्हों त्त 
2 तो र्‌ कार ॥ यहाँ आकर उन्होंने फिर पढ़ना 


रामानुज का वैवाहिक जीवन सुल्ली न था क्योंकि इनकी पत्नी के 
विचार इनसे नहीं मिलते थे। उससे तंग आकर इन्होंने संन्यास ले लिया !: 
कहा जाता है कि एक दिन जज उनके घर कोई नीच जाति का व्यक्ति 
आया था और नच इनकी पत्नी ने उस चौको को धोया जिसः 
पर वह बंठा था। इन्होंने पत्नी को बहुत समझाया । दुबारा उसने. एकः 
भिखारी को भोजन नहीं दिया । तीसरी बार उसने उस स्त्री से झगडा 
किया जिसके घड़े का पानी उसके घड़े में. पड़ गया था|: -. 

रामानुज एक महान व्यक्ति थे। उन्होंने वेष्णव घमं का सबसे अधिक 
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प्रचार किया । वे सब का कल्याण चाहते थे। वेषणव धमं के प्रचार के लिए 
उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखीं. तथा शेव भोर: वैष्णव धर्म के झगड़ों को 
मिटाने की कोशिश की । वे एक सौ बीस साल तक जीवित रहे । 
१२--मनु र | 

हमारे देश में मनु का नाम बहुत लोग जानते हें । हम लोग मनुजो 
की ही सन्तान कहे जाते हैं। ये बडे विद्वान थे | इन्होंने अपने परिवार के 
लोगों के लिए पहले से ही कुछ नियम बना दिये थे, जिन पर चलकर 
सब लोग आनन्दपूर्वेक रह सके । उन नियमों को स्मृति कहा जाता है । 
इसी तरह समय-समय पर हमारे देश में समय के अनुसार अनेक ऋषियों 
मह॒र्षियों ने स्मृतियाँ बनायी थीं । उन सब में मनु द्वारा लिखी गई स्मृति 
सबसे पुरानी है। इसलिए इसे मनुस्मृति कहते हैं। वैसे हमारे देश में 
अनेक मनु हो गये हैं, किन्तु मनुष्यों के रहन-सहन सम्बन्धी नियमों को 
बनने वाले स्त्रायम्भुव मनु कहलाते हैं । 

कहा जाता है कि इतकी स्मृति में एक लाख इलोकों में नियम बनाये 
गये थे | इसमें राजा से लेकर रंक तक, छोटे से बड़े तक, ऊँच नीच तक 
के लिए नियम बनाये गये थे । किन्तु आजकल जो स्मृति है वह बहुत 
छोटी है। . 

स्वायम्भुव मनु की स्त्री का नाम सतरूपा था । मनु ने मानव समाज 
के कल्याण से लिए नियम बनाकर देश का हित किया । कहा जाता है 
कि इन्होंने अर्थशास्त्र की भी पुस्तक लिखी थी । मनुस्मृति को धर्मशास्त्र 


हक १३--गणित के दो पंडित 
हमारे देश में महान त्यागी, वीर, सन्त और पण्डित हो नहीं हुए हूं 
(बल्कि गणित, ज्योतिष एवं विज्ञान के भी अनेक विद्वान्‌ हुए हैं। ऐसे ही 
` व्यक्तियों में वराहमिहिर और भास्कराचार्य का नाम बहुत प्रसिद्ध है। 
वराहमिहिर एवं भास्कराचार्य दोनों हो गणित एवं ज्योतिष के महान्‌ 
विद्वान्‌ थे। 
9 
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-वराहमिहिर के पिता का नाम आदित्य दास था । ये विक्रमादित्य 
के नो रत्नों में से एक थे । इनका अधिकांश समय राजदरबार में शास्त्रों 
को चर्चा में बीतता था । शेष समय मिलता उसमें ये ज्योतिष सम्बन्धी 
बातों का अध्ययन करते थे और उसको पुस्तकों में लिखते थे। एक 
पुस्तक में उन्होंने चोरों का पत्ता लगाने की विधि लिखी है । इनके अति- 
रिक्त गणित के सिद्धान्तों एवं भूत और भविष्य के संवतों की 
गणना की तथा सप्त ऋषियों के उदय भोर भस्त होने के विषय में अपना 
विचार प्रकट किया है । जो आज भी विल्कुल ठीक उतरते है । 


दूसरे महान्‌ ज्योतिषी तथा गणित के पण्डित का नाम भास्कराचायं 
है। भास्कराचायं दो हुए हैं। हम यहाँ द्वितीय भास्कराचार्य का वर्णन 
कर रहें हैं। इनका जन्म विदर नामक स्थान में सन्‌ १११४ ई० में हुआ 
था | यह स्थान आजकल मेसुर राज्य में है इनके पिता का नाम महेशवर 
भट्ट था । भास्कराचायं ने अनेक ग्रन्थों को लिखा, किन्तु इनके दो महान्‌ 
ग्रन्थ हुं । एक का नाम सूर्य सिद्धान्त और दूसरे का नाम लीलावती है। 
यह ग्रन्थ इन्होंने अपनी पुत्री लीलावत्ती को समर्पित किया था । इसमें 
बड़े ही सुन्दर ढंग से प्रश्‍न किये गये ओर उनका उत्तर लिखा गया है। 
सूर्य सिद्धान्त ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ में 
इन्होंने पृथ्वी के घूमने का प्रमाण उपस्थित किया है तथा ग्रहण के सम्बन्ध 
में बताया है कि सूयंग्रहण सूयं पर चन्द्रमा की छाया पड़ने से होता है 
ओर चन्द्रग्रहण चन्द्रमा पर पृथ्वी छाया पड़ने से होता है। इन्होंने न्यूटन 
से आठ सो वर्षं पहले ही यह बताया था कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने 
केन्द्र को ओर खींचतो है । 
भास्कराचार्य बड़े परिश्रमी और उत्साही व्यक्ति थे। इन्होंने अनेक 
कष्ट सहन कर रात-रात भर जागकर आकाश के रहस्यों का पता लगाया, 
सूर्योदय भोर सूर्यास्त का ठीक समय निकाला | इन्होंने धामिक ग्रन्थों 
की टीकायेँ भी लिखीं हैं। पेंसठ वर्ष की अवस्था में सन्‌ ११७९ ई० में 
इनका स्वगंवास हुआ | 
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१४--सारन्था 
. हमारे देश में ऐसे अनेक वीर पुरुष ओर स्त्रियाँ भी उत्पन्न हुई हैं, 
(जिन्होंने अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए हँसते-हँते अपने प्राणों को 
बलिदान कर दिया । ऐसी ही वीर स्त्रियों में सारन्धा भी है। सारन्धा 
सध्य प्रदेश के टेकडी राज्य के शासक अनिरुद्धसह की बहिन थो । 
अचिरुद्धसिह बड़ा ही वीर और स्वतन्त्रता प्रेमी था । इसने मुगलों को 
अनेक बार युद्ध में पराजित किया था । एक दिन अनिरुद्धासह की पत्ती 
शीतला और सारन्था घर में चित्तामग्न बैठी थीं । इतने में अनिरुद्वसिह 
सुगलों से हार मानकर भीगे कपड़ों के साथ घर भाया । पत्ती ने उसके 
पैर छुए ओर प्रेम के आँसू बहाने लगी । जब सारन्धा को पराजय की 
तात मालूम हुई, तब उसने अपने भाई को बहुत फटकारा, जिससे वह 
तुरन्त फिर लड़ने चला गया । शीतला को यह बात अच्छी न लगी । 
उसने नाराज होकर सारन्धा से कहा कि अगर तुम्हारा पति होता तो 
ऐसा न कहती । सारन्धा ने कहा कि अगर मेरा पति होता तो में उसकी 
छाती में छुरा भोंक देती । शीतला ने कहा--करने से कहना सरल है। 
सार्या ने कहा कि यह तो समय हो बतायेगा। इसी युद्ध में अनिरुद्धसिह 
पुनः विजयी हुआ | 
कुछ समय बाद सारल्या का विवाह ओरछा के राजा चम्पतराय से 
हुआ । इससे वह बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि चम्पत्तराय बड़े वोर थे । दोनों 
का प्रेम बढ़ता ही गया। चम्पतराय ने मुगलों को कर देना बन्द कर 
दिया और अपने राज्य को खूब बढ़ा लिया, किन्तु आगे चल कर उन्हे 
सुगलों को अधोनता स्वीकार करतो पड़ी । इसके बाद दिल्ली जाने पर 
झाहजहाँ ने चम्पतराय का खूब स्वागत-सत्कार किया और कुम्हारगढ्‌ के 
कले को जीतने की आज्ञा दो। चम्पतराय बीर तो थे हो, उन्होंने किले 
को जोत लिया । शाहजहाँ मौर उतका पुत्र दारा इससे बहुत प्रसन्न हुए 
और नौ लाख रुपये आमदनी की एक जागीर इन्हें दे दी। 
जागीर पाकर चम्पतराय सुख और विलास में पड़ गये, किन्तु 
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सारन्धा इससे बहुत उदास रहने लगी । पूछने पर सारन्धा ने बताया किः 
मैं ओरछे में रानी थी किन्तु यहाँ पर शाहजहाँ के एक सेवक को स्त्री 
हैं। इसी समय संयोग से शाहजहाँ किसी बात से चम्पतराय से 
नाराज हो गया ओर उसने जागीर छीन ली । चम्पतराय फिर ओरछा 
चले आये | 
कुछ समय बाद शाहजहाँ बोमार पड़ा और उसके पुत्रों में गद्दी के 
छिए लड़ाई होने लगी । चम्पतराय ने युद्ध में औरंगजेब की सहायता . 
की | जब वे दारा की सेना से युद्ध कर रहे थे, उसी समय सारन्धा ने 
अपनी सेना को लेकर दारा पर जोर से आक्रमण कर दिया और दारा. 
की सेना भाग गयी। उसी समय उसका सेनापति घोड़े से गिरकर 
घायल हो गया। सारन्धा ने उसके घोड़े को ले लिया और चम्पत्तराय 
को दे दिया। 
एक दिन सारन्धा का पुत्र घोड़े पर सवार होकर सेनापति के घर के 
पास से गुजर रहा था कि सेनापत्ति ने उसे पहचान लिया ओर घोड़े को 
छोन लिया । बालक रोता हुआ घर लौट आया । जब सारन्धा ने इस 
वृतान्त को सुना, तो उसे क्रोध आया और बालक को फटकारती हुई 
वह नंगी तलवार लेकर सेनापति के घर पहुँची | घर पर उसे त पाकर 
वह दरबार में चली आथी । उसने घोड़े के बदले सारी जागोर लोटा 
दी और बुन्देलखण्ड चली आयी | औरंगजेब को यह बात अच्छो न लगी। 
उसने सारन्धा का अभिमान चूर्ण करने के लिए सेना भेज दी | चम्पतराय 
ने डटकर उसका मुकाबला किया, किन्तु वे बीमार हो गये । मुगलों से 
घिर जाने पर स्वयं सारन्धा ने उसे बन्दी होने से बचाने के लिए उसकी 
छाती से छुरा भोंक दिया और स्वयं मर गयी । आन की रक्षा केसे होती 
है, इसकी शिक्षा कोई हमारे पव॑जों से सीखे । 
| १५--दाराशिकोह 
. मुसलमानों के अनेक बादशाह ऐसे हुए जिन्हें हिन्दुओं ने रीति-रिवाज 
तथा धार्मिक बातें अच्छी लगती थीं। उन्होंने हिन्दुओं की धामिक बातो 
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का आदर किया । उन्होंने संस्कृत के ग्रन्थों को पढ़ा या सुना | ऐसे ही 
मुसलमानों में दाराशिक्रोह का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। 
दाराशिकोह शाहजहाँ का पुत्र था । शाहजहाँ ने ही ताजमहल मौर 
तख्ते-ताऊस को बनवाया था । दारा का जन्म सन्‌ १६१६ में अजमेर में 
हुआ था ! यह एक दीर, सुन्दर, गम्भीर, उदार एवं दानी व्यक्ति था । 
भाला चलाने में उसकी बराबरी उस समथ कोई नहीं कर सकता था | 
दारा का स्वभाव मुगल सम्राट अकबर से मिळता-जुलता था । वह हिन्द 
धर्म को सम्मान की दृष्टि गे देखता था । हिन्दुओं के धामिक ग्रन्थों को 
पढ़ने के लिए उसने संस्कृत भी पढ़ा था। वह हृदय से हिन्दू धमं मानता 
था और इस्लाम धर्म से प्रायः उसका विश्वास उठ गया था। इसीलिए 
बहुत से इत्तिहासकारों ने उसको इस्लाम धमे द्रोही कहकर उनकी निन्दा 
की है! किन्तु यह सब असत्य हे । क 
'शाहजहा दारा को बहुत मानता था। अपने पास बेठाने के लिए 
उसने दारा के लिए भी एक पिहासन बनवाया था । उसने दारा को 
अनेक पदवियाँ और अधिकार दिये थे। दारा की उदारता तथा हिन्दू 
धर्म के अति प्रेम के कारण औरंगजेब तथा बहुत से सेनापति और 
दरबारी इसके कट्टर विरोधी हो गये थे । शाहजहाँ के बीमार पड़ने प्र 
गही के लिए युद्ध शुरू हुआ तो दारा ने बड़ी वीरता से युद्ध किया किन्तु 
सेनापतियों और अधिकारियों ने उसे धोखा दिया, जिससे उसकी हार 
हो गयी । 
पर दारा एक महान्‌ व्यक्ति था। उसकी हार से हमारे न को बडो 
हानि हुई । वस्तुतः वह अपनी उदारता के कारण ही शत्रुओं से परा- 
जित हुआ । र FS गुरु यार 2. 
हमारे देश के इत्तिहास में शिवाजी का नाम अमर है । इन्हें. प्रत्येक 


-भारतवासी जानता है । शिवाजी को इतना बड़ा बनाने वाले समर्थ गुरू 


रामदास थे । इनका जन्म सन्‌ १६०८ ई० दक्षिण के एक छोटे से गाँव में 
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हुआ था । इनके पिता का नाम सूर्याजी पन्त ओर माता का नाम राणु- 
बाई था | इनका बचपन का नाम नारायण था। बचपन में ही ये बहुत 


नटखट थे | लत 
एक दिन्न नारायण ने अपने घर किसी आदमी को मंत्र लेते देखा, तो 


उसके चले जाने पर इन्होंने अपने बड़े भाई से मन्त्र माँगा, किन्तु इनके 
भाई ने छोटा कहकर इन्हें मन्त्र देने से इन्कार कर दिया । नारायण को 
यह बात अच्छी न लगी और घर से भाग गये। फिर इनके भाई ने इनको 
खोज की। इनकी माता इनका विवाह करना चाहती थी, किन्तु यह विवाह. 
नहीं करना चाहते थे। विवाह से छुटकारा पाने के लिए ये कई बार पेड़ 
पर चढ़गये। एक बार नदी में कूद पड़े और सिर में चोट लग गई | 
अन्तिम बार विवाह-मण्डप से भाग गये ओर साधु हो गये। इस समयः 
इनकी अवस्था बारह वर्ष की थी । 
घर छोड़ने के बाद ये नासिक चले गये और वहां गोदावरी नदी में 
खड़े होकर मन्त्र का जप करने के कारण इनका शरीर सफेद हो गया | 
यह एक गुफा में रहते थे। एक दिन इन्होंने एक स्त्री को पुत्रवती होने का 
आशीर्वाद दिया, जिससे इनकी कीत्ति चारों ओर फेल गई। इन्होंने बारह 
वषं तक भारत के सभी तीर्थो में भ्रमण किया भोर चोबीस वषं की 
अवस्था में अपनी माता के दरांन के लिए आये। “माता ने इन्हें पहचान 
छिया, किन्तु जब इन्होंने माता का चरण-स्परां किया, तो उन्हें आँखों से 
दिखाई देने लगा | 
बाद में शिवाजी ने इन्हें अपना गुरु बनाया । शिवाजी इनके अनन्य 
भक्त थे ओर सब काम इनसे पुछकर करते थे। ये शिवाजी को हमेशा 
उपदेश देते रहते थे। एक बार एक दुग बनवाते समय शिवाजी को कुछ 
- घमण्ड हो गया, उसी समय गुरु रामदासजी आये और एक पत्थर के 
विशाल टुकड़े को तुड़वाकर उसके भीतर से एक मेढ़की निकालकर उनके 
अभिमान को दुर किया | शिवाजी ने अपने अपराध के लिए क्षमा माँगी | 
एक बार स्वामीजी ने शिवाजी के मह में जाकर भिक्षा मांगी | शिवाजी 
ने एक कागज पर लिखकर अपना सारा राज्य इनको दे दिया। स्वामीजी 
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ने राज्य वापस कर दिया, किन्तु शिवाजी उनकी आज्ञा से मन्त्रो के रूप 
में राज्य का प्रबन्ध करना स्वीकार किया | 

स्वामीजी की शक्ति के विषय में अनेक कथाएँ प्रसिद्ध हें। एक बार 
एक ब्राह्मण इनके दर्शन के लिए भाया । उसके पास इकसठ गर्शाफयाँ 
थीं । उसी समय स्वामीजी के यहाँ साठ ब्राह्मण आ गये । स्वामीजी ने 
उन्हें भोजन कराया और उस ब्राह्मण से साठ अशर्फी लेकर दक्षिणा दे 


&...! 


| 
दी । ब्राह्मण बहुत चिन्तित हुआ, किन्तु उसके घर पहुँचने के पहले ही 
| 
| 
| 
| 


स्वामीजी उसके घर १२२ नशर्फी दे आये । 
इसो तरह एक बार एक किसान ने स्वामीजी को बहुत पीटा, किन्तु 


स्वामीजी ने उसे क्षमा कर दिया और जमीन भी दिलवा दी । एक बार 
गागभदु को इन्होंने एक साधारण व्यक्ति द्वारा हटवाकर अपनी योग्यता 
का परिचय दिया था । इन्होंने शिवाजी तथा अन्य हिष्यों की परीक्षा भी 
ली थी। वस्तुतः समर्थ गुरु रामदास अद्वितीय शक्तिशाली देश और समाज. 
के कल्याणकर्ता थे । | 
१७-- चाँद बीबी । 
चाँद बीबी भारत को ऐसो महिलाओं में थीं, जिन्होने देश की स्व- 
तन्त्रता के लिए हँसते-हँसते अपने प्राणों को बलिदान कर दिया । चाँद ५ 
बीबी अहमदनगर के सुल्तान की पुत्री थीं। इनका जन्म १५५५ ई० में 
हुआ था । सुन्दरता के कारण हा इसका 102: चाँद रखा गया था। यह 
शुद्ध कला, चित्रकारी और संगीत आदि में भी बहुत निपुण थी । अरबी, 
फारसी, तुरकी आदि भाबाओं का भी अच्छा ज्ञान था । र्क शिक 
बीजापुर के सुल्तान आदिल्शाह के साथ हुआ। इसमें आपस में बहुत 
प्रेम था, किन्तु पच्चीस वर्ष की अवस्था में ही इसके पति का देहान्त हो 
गया । यह बहुत दुःखी हुई, किन्तु अपना घैये नहीं छोड़ा । उसने शासन 
का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि उसके पति का भतीजा सुरू: 
बालक.था । me न 
2 रा के मरते ही बीजापुर के मुसलमान सरदारों ने बोजापुर में 
अशान्ति फैला दी। वे नहीं चाहते थे कि उत्के ऊपर कोई स्त्री शासन 
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करे | चाँद बीबी ने बड़ी कुशलता से काम लिया, उसने एक-एक करके 
सभी सरदारों को हरा दिया । एक बार कई बाहरी शत्रुओं ने मिलकर 
बीजापुर पर हमला कर दिया । चाँद बीबी ने बड़ी योग्यता से सेचा का 
संचालन कर उसमें उत्साह भर दिया । उसके सँनिकों ने वीरता से युद्ध 
करके शत्रुओं को पराजित कर दिया ।, न 
इसके बाद चाँद बीबी शान्ति का जीवन बिताने के. लिए अहमद 
नगर चली गयीं, किन्तु अकबर के पुत्र मुराद ने एक विशाल सेना लेकर 
उस पर आक्रमण कर दिया । कई दिनों तक लड़ाई हुई । अस्त में मुराद 
हार गया और उसने सन्धि कर लो। कुछ समय बाद अकबर ने स्वयं उस 
पर आक्रमण किया, किन्तु चाँद बीबी ने बड़ी हिम्मत से उसका मुकाबला 
किया | बड़ी घमासान लडाई हुई, किन्तु उसके एक सरदार ने. ही उसे 
५ घोखा देकर मार डाला | 
| वास्तव में चाँद बीबी बहुत वीर महिला थी । उसका चरित्र भी बड़ा 
उज्ज्वल था । वह बहुत धार्मिक भी थी। हमारे देश के इतिहास में 
वीर-नारियों में उसका स्थान है । 
१८--चेतन्य 
_ चैतन्य का जन्म बंगाल प्रान्त के नदिया नामक नगर में सन्‌ १४८५ 
ई० में चन्द्रग्रहण के दिन हुआ था | ये बहुत ही सुन्दर थे अतः इनका 
त्ताम गौर या गौराङ्ग रखा गया। नदिया में हो इन्होंने संस्कृत भाषा 
और अनेक सास्त्रों की शिक्षा प्राप्तकी। विद्यार्थी अवस्था में ही इनके 
पिता का के हो गया भोर इन्होंने अपना विवाह कर लिया। धीरे- 
घोरे विद्वत्ता के कारण चारों ओर इनकी प्रसिद्धि हो गयी । 
८०02 एक बार यह अपने पिता का श्राद्ध करने गयाजी गये, वहीं एक 
सन्यासी से इनकी भेंट हो गयी और ये उनके शिष्य बन गये तथा कृष्ण 
की पूजा करने लगे | घर आने पर इनके विचार बदल गये ओर कृष्ण- 
` भक्ति में लीन रहने लगे। वे ध्यान में इतने डब जाते थे कि वेसुध हो 
जाते थे। इनकी भक्ति को देखकर बहुत से छोग इनके शिष्य हो गये । 
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एक बार इनके शिष्य गाते बजाते कीतंन करते हुए नवद्वीप में घूम 
रहे थे कि नगर के काजी ने उनके बाजों को तुड़वा दिया और उनके 
शिष्पों का अपमान कर छोड़ दिया । दूसरे दिन चेतन्य ने फिर मुदंग 
आदि मँगवाये और भक्तों के साथ गाते-बजाते स्वयं उधर ही से निकले | 
काजी भय से घर छोड़कर भाग गया और लोगों ने उसके घर को लूटा 
आरंभ कर दिया । चैतन्य बहुत दुःखी हुए और उन्हें रोका । 


~ 


पुराने हिन्दू लोग भी चैतन्य का बहुत विरोध करते थे | लेकिन वे 
किसी से झगड़े नहीं करते थे । धीरे-धीरे सभी लोग उनकी बात मानने 
लगे | चौत्रीस वषं की अवस्था में इन्होंने सन्यास ले लिया । लेकिन 
इन्होंने अपनी माता की सेवा करने की प्रतिज्ञा की, जिससे ये बराबर 


उनकी दख-भाल करते थे । है 
चैतन्य की भक्ति का प्रभाव बहुत था । बहुत से दुष्ट लोग भी उनके 


यास आते और सदाचारी बनकर लौटते थे । एक बार उड़ीसा में इनसे 

'सार्वभौम नामक ब्राह्मण की भेंट हुई | सावभौम को अपने ज्ञान का घमंड 

था, लेकिन चैतन्य से वे इतने प्रभावित हुए कि उनके शिष्य बन गये। 

* इसी तरह एक बार अपनी यात्रा में इन्होंने वासुदेव नामक एक ब्राह्मण 
को छकर उसे कुष्ट रोग से मुक्त कर दिया था। _ 

एक दिन ये काशी से वृन्दावन अपने एक शिष्य क साथ जा रहे थे । 


रास्ते में भजन करते-करते बेहोश हो गये । उधर से आते हुए एक मुसल- 
मान अधिकारी ने उन्हें देला और उनके शिष्य को डाकू समझा। जब 
. चैतन्य की निद्रा दूटो तो उन्होंने उसके मीर को समझाया और वे सभी 
- उनके शिष्य बन गए । इन्हें पठान-वेष्णव कहते हैं । 

यहाँ रहकर इन्होंने बहुत दिनों तक भगवान को भक्ति की। अन्त में 


सन्‌ १५३३ में इनका देहान्त हो गया । वस्तुतः ये प्रेम की मूति थे। . 


इन्होंने सबको प्राणि-मात्र से प्रेम करना सिखाया । इनकी सेवाओं को - 
“हम नहीं भूल सकते । 
१६- सुरदास त. 
सूरदास हिन्दी के महाकवि थे। इनका नाम हिन्दी में वेसे ही चम- 
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माकाश में सूर्य । इनका जन्म आगरा से मथुरा जाने को 

शाह न का रुनकुता नाक गाँव में हुआ था । इनके असली गान का 
कुछ पता नहीं । कुछ लोग कहते हैं कि इनका नाम विल्वमंगल १ 
इनका जन्म संवत्‌ १५४० अर्थात्‌ सन्‌ १४८२ ई० के लगभग इ 
कुछ लोग इन्हें जन्म से अन्धा मानते हैं और कुछ लोग 002 क 

बाद में अन्धे हुए । दूसरी बात अधिक सच मालूम होती है क्योंकि अन 

आदमी इता सुन्दर कभी भी वर्णन नहीं कर सकता। कर 
कहा जाता है कि सूरदास चन्दवरदाई के वंशज थे। ये ख ठ्य 

ये। छ: भाई किसी युद्ध में मुसलमानों से लड़ते हुए मार डा क 
केवल ये ही बचे | ये भटकते हुए कुएं में गिर गये | कई दित्त बाद के 
भगवान ने इनको कुएँ से निकाला ओर आखे भीदी। किन्तु इन्‌ 2 

कृष्ण से वरदान माँगा कि जिन आँखो से मैंने आपको देखा है, उन भांख 
से किसी को न देखें और वे फिर अन्घे हो गये । 
सूरदास आगरा और मथुरा के बीच गऊघाट पर रहा करते थे। वह 
साधु थे । उनके अनेक शिष्य भी थे । एक बार वल्लभाचार्य जी वुन्दावन 
आ रहे थे । सूरदास उनके दर्शन करने गये। बल्लभाचाय न जन मळ 
के एक पद को सुना तो वे इतने प्रभावित हुए कि उन्हें अपना शिष्य 
बना लिया और श्रीनाथ जी के मन्दिर के कीतंन का भार इनको हो सौंप 
दिया। बल्लभाचायं की मृत्यु के बाद उनके पुत्र विठ्ठलनाथ गद्दी पर 
बैठे। उन्होंने आठ कवियों का समूह बनाया, उसमे सूरदास जी सबसे 
पहले कवि थे | इनकी मृत्यु सन्‌ १५६३ के लगभग हुई । 

सूरदास जी एक महान्‌ कवि और भक्त थे। उन्होंने ब्रजमाषा में बि 
ग्रन्थ को रचना की । उसमें कृष्ण के जीवन की अनेक घटनाओं का 
वर्णन किया गया । सूरदास के सभी पद गाने योग्य हैं। उनके पदों को 
पढ़कर मन में आनन्द, सन्तोष, सुख और शान्ति मिलती है। वे हमारे 
देश के महान्‌ साहित्यकार थे। इनका यश सूर्य और चन्द्रमा के समानः ` 
सदा अमर रहेगा । 
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२०--अहिल्याबाई 

हमारे देश में पुरुषों के समान स्त्रियाँ भी प्रत्येक क्षेत्र में सदा आगे 
रही हें । ऐसी नारियों में अहिल्याबाई का भी नाम है। इनका जन्म 
सत्‌ १७२३ ई० दक्षिण भारत के औरंगाबाद नामक जिले के एक 
गाँव में होल्कर वंश में हुआ था । यह बहुत सुन्दर न थी । इनका रंग 
भी साँवला था । परन्तु मुख तेजस्वी था । इन्होंने शिक्षा भी साधारण ही 
प्रापतकी थी। यह प्रारम्भ से ही बड़ी धर्मात्मा थी। बारह वर्ष की 
अवस्था में ही इनका विवाह मल्हार राव के पुत्र खण्डेराव से हुआ था। 
. ससुराल में अहिल्याबाई ने अपने स्वभाव से सबको प्रसन्न कर लिया । 
अपने क्रोधी और हठी पति खण्डेराव को इन्होंने अपनी सेवा से वश में 
कर ल्या था । इन्हें मालीराव चाम का एक पुत्र ओर मुक्ताबाई नाम 
की एक पुत्री पैदा हुई थी । 
१ यर र १७५४ ई० में इनके पति खण्डेराव की मृत्यु हो गयी 
और उसके थोड़े दिन बाद ही मल्हार राव भी मर गये । इसी समय इन 
पर अनेक विपत्तियाँ आयीं । इतका पुत्र मालीराव जो बड़ा दुराचारो 
और क्र था, वह भी नौ महीने के भीतर ही मर गया । किन्तु अहिल्या- 
बाई इनसे विचलित हुई । अब राज्य का भार भी इन पर भा गया । 
इन्होंने बड़ी योग्यता से तुकोजी राव की सहायता से राज्य के काम 
गि सँभाला ट 
म महिलया के राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी । वह सबके साथ श्रम, 
न्याय और समानता का व्यवहार करती थी । मीण के कमंचारो प्रजा 
को सताने नहीं पाते थे । इन्होंने अनेक तीथेस्थानों मं भ्रमण जर 
काशी, गया, मथुरा आदि अनेक स्थानों में घर्मशालाएँ आदि बनवायी । 

अहिल्याबाई को अपने जीवन में कई बार युद्ध भी करना पडा । एक 
बार उनके राज्य का एक उच्च पदाधिकारी गंगाधर राव इनसे अप्रसन्च 
होकर राघोवा से सन्धि करके इन पर आक्रमण कर दिया । अहिल्याबाई 
ने तुकोजी राव की अध्यक्षता में सारी सेना को लड़ने के लिए भेज दिया; 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Fl २६८ ) ion Chennai and eGangotri 
८ 


इसके बाद वे दोनों घबराकर बहाना बनाकर भाग गये । इसके बाद 
-राघोवा ने धन न देने पर रानी पर फिर आक्रमण कर दिया | रानी 
पाँच सो स्त्रियों की सेना लेकर लड़ने पहुंच गयी | स्त्रियों को देखकर 
राधोवा के सेनापतियों ने युद्ध करने से इनकार कर दिया|. «| 
अहिल्याबाई की कन्या मुक्ताबाई का विवाह यशवन्त राव से हुमा 
था, किन्तु बीस वर्ष की अवस्था में ही उनका देहान्त हो गया और मुक्ता- 
बाई उनके साथ सती हो गयी ! इस प्रकार अहिल्याबाई का सारा जीवन 
संकटों में हो व्यतीत हुआ । वस्तुतः उनका समस्त जीवन त्याग भौर 
उदारता से पूर्ण था । भारत की नारियों में उनका स्थान बहुत ऊचा है! 
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हमारे पुर्वज भाग--३ 
कक्षा ८ के लिए 
१--सावित्रो 


( जू० हा०, १९७२ ) 

हमारे देश की महिलाएँ अपने चरित्र और सतीत्व के लिए विश्‍व में 
बेजोड़ हैं। ऐसी नारियों में सावित्री का नाम प्रमुख है। सावित्री मद्र 
देश के राजा अझ्वपति की कन्या थी । वे बड़े धर्मात्मा, दयालु और 

न्यायकारी राजा थे । उन्हें यह कन्या वरदान रूप में प्राप्त हुई थी । 
सावित्री अद्वितीय सुन्दरी थी । बड़ी होने पर उसके पिता ने उसके 
योग्य वर खोजने का प्रयत्न किया, किन्तु योग्य वर न मिलने के कारण 
उन्होंने उसे स्वयं पति चुन लेने की आज्ञा दे ही। इसलिए तीर्थयात्रा में 
गयी हुई सावित्री ने एक राजकुमार को देखा और उस पर मुग्ध हो गई। 
परिचय के बाद राजकुमार ने अपने को शाल्व देश के राजा द्युमत्सेन का 

पुत्र बताया और कहा कि मेरा नाम सत्यवान है । 
` दूसरे दिन घर आकर सावित्री ने उससे विवाह करने की अनुमति 
माँगो, किन्तु बाद में मालूम हुभा कि सत्यवात्त की आयु कम है वह एक 
साल से अधिक जीवित न रहेगा । अतः उसे विवाह नहीं करना चाहिए । 
किन्तु सावित्री ने नम्रता के साथ सबको समझाया और सत्यवान के साथ 
. बिवाह कर लिया । विवाह के बाद सावित्री आश्रम में रहने लगी । उसने 
अपना सब वस्त्राभूषण त्याग दिया और सास-ससुर की सेवा करती हुई 
रहने छगी । उसके सेवा-कायं से सभी प्रसन्न हो गये, किन्तु ज्यों-ज्यों 
दिन निकट आता गया, सावित्री की चिन्ता बढ्ने लगी । तीन दिन शेष 
रहने पर सावित्री ने अन्न छोड़ दिया और रात-दि प्रार्थना करने ल्गो | 
तीसरे दिन सत्यवान के साथ सावित्री भी वन में गयी । सत्यवान ने वहाँ 
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लकडियाँ काटी । पेड़ से उतरने के बाद उसके शिर में चक्कर 
Fa बह बेहोश होने लगा । क्षणभर बाद ही उसका प्राणान्त हो 
वाया । यह देखकर सावित्री को बड़ा दु:ख हुन! ओर विलाप करने लगी । 
उसी समय यमराज उसके पास आये और कहने लगे कि तुम्हारे पत्ति की 
आयु पूरी हो गयी है अतः में उसका प्राण लेकर जा रहा हूँ। सत्यवान 
का शरीर धरती पर पड़ा रहा और सावित्री यमराज के पीछे-पीछे चलन 
लगी | यमराज ने उसे बार-बार पीछे आने से रोका, किन्तु वह न लोटी! 
अन्त में यमराज ने कहा कि तुम सत्यवान के प्राणों को छोड़कर जो वर- 
दान चाहो, माँग सकती हो । सावित्री ने उससे तीन वरदान माँगे-- 

(१) मेरी सास और ससुर देखने लगें और उन्हें उनका राज्य 

| मिल जाय | 

(२) मेरे पिता पुत्रवान हो जायें। 

पू पुत्रवती हो जाऊ । 

i ने वयीन वरदानों को स्वीकार कर लिया और उसे 
आपस जाने को कहा किन्तु सावित्री ने एक न सुनी और कहा कि आपने 
मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है फिर मेरे पति के अभाव में यह 
कैसे सम्भव है? यमराज को तब ध्यान आया, उन्होंने सत्यवान का 
प्राण छोड़ दिया और सावित्री की दृढता तथा धर्म की प्रशंसा करते हुए 
वले गये । इधर सावित्रो उस पेड के पास पहुंची, जहाँ सत्यवान का 
शरीर छूटा था। उसके भाते ही सत्यवान जीवित हो उठा । 

सावित्री ने अपनी दुढ़ता और तपस्या के बल से भसम्भव बात को 
नी सम्भव कर दिया । इसीलिए आज भी हमारे देश को नारियों में दह | 
आदर्शं मानी जाती है। 

२--नचिकेता 

बहुत पुराने समय की बात है कि बाजश्रवा नाम के एक महर्षि थे | 
ओ बड़े विद्वान्‌, तपस्वी और चरित्रवान थे। उन्होंने एक यज्ञ किया और 
ज्ञ की समाप्ति पर दक्षिणा में अपनी समस्त सम्पत्ति स्वरूप सभी बूढ़ी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya न| ET Chennai and eGangotri 


NS. 


गायों को दान दे दिया । किन्तु गायों की वृद्धावस्था और असमथंता देख 
कर लोगों को यह बात अच्छी न लगी | लेकिन महि ने गायों को सबसे 
सल्यवान मझकर हो दान दिया था । 
साधि से इस बात अ भय के कारण कह नहीं पाता था | अन्त 
में महर्षि के पुत्र नचिकेता ने ही उनसे प्रश्‍न किया कि पिताजी ! आप 
मुझे किसको देंगे, किन्तु महषि ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। 
कई बार फिर पूछने पर महषि ने कहा कि में तुम्हारे अभिप्राय को नहीं 
समझ पा रहा हूँ। स्पष्ट कहो क्या वात है ? वालक नचिकेता ने उन्हें 
सब समझाया किन्तु वे सन्तुष्ट न हुए । अन्त में क्रोधवश उन्होंने कहा कि 


“मैं तुम्हें यमराज को दूँगा ।” 
नचिकेता आज्ञाकारी पुत्र था। पिता को बात सुनकर वह यमराज 


= ७ 


के पास जाने के लिए चल पडा । उसने सबसे पूछा किन्तु किसी ने उसे 
कुछ नहीं बताया । तोन दिनों तक लगातार चलते-चलते वह थककर 
झर पड़ा और उसकी आँखें लंग गयीं । आँखें खुलीं तो देखा कि यमराज 
सामने खड़े हैं। यमराज ने कहा कि मेरे पास तो वही आता है जिसकी 
आय समाप्त हो जाती है, किन्तु बालक न उत्तर दिया कि पिता की 
आज्ञापालन के लिए आपको सेवा में उपस्थित हुं । यमराज बालक क 
पित-भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि तुमचे तोन दिनों तक मेरी 
खोज की है अतः मैं तुम्हें तीन वरदान दूँगा, जो चाहो माँग लो । नचि- 
केता ने प्रसन्न होकर इच्छानुसार तोन वरदान मांगे अ 

( १) पिता का क्रोध शान्त हो जाय मौर यहाँ से लौटने के बाद 
बह्‌ मुझे फिर पहचान ले भौर मुझ पर प्रसन्न रहें । न? 

(२) वह विद्या मुझे बताइए जिसका साधना से मतुष्प्र स्वग लोक 
में पहुँच जाता है । पि | 

मृत्यु क्या है ? 

तते ता देने में यमराज को बड़ी कठिनाई हुई, किन्तु वे नचि- 
केता के सत्याग्रह के सामने झुक गये और मृत्यु का रहस्य बतलाया और 
यह भी कहा कि जिसने पाप नहीं किया, जिसने दूसरों को पीड़ा नहीं 
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पहुँचायी, जो सच्चाई की राह पर चला उसे मृत्यु की पीड़ा नहीं होती र 


इस प्रकार यमराज और नचिकेता का संवाद समाप्त हुआ । 
३--महाराज हरिइचन्द्र ! 
सत्ययग में एक प्रसिद्ध क्षत्रियों का परिवार, जिसे इक्ष्वाकु कहते हैं ! 
इन्हीं के वंश में हरिशचन्द्र नाम के एक बड़े सत्यवादी और धर्मात्मा राजः 
हुए । ये कभी झूठ नहीं बोलते थे और सदा अपनी परीक्षा मे खरे उतरे । 


इनकी स्त्री का नाम शैव्या था । इनके एक पुत्र था जिसका नाम रोहि- ` 


ताइव था । इनके समय में प्रजा बहुत सुखी ओर सम्पन्न थी । इसी समय 
एक ऐसी घटना हुई, जो हृदय को हिला देने वाली है द 2: 

एक दिन महाराज हरिश्चन्द्र गहरी निद्रा में सोये थे, स्वप्न सें 
उन्होंने देखा कि एक महान्‌ तेजस्वी ब्राह्मण राजभवन म आया और 
उन्होंने उसे अपना समस्त राज्य दान दे दिया । दूसरे दिन महषि विश्वा- 
मित्र उनके दरबार में फिर आये । उन्होंने महाराज से दक्षिणा मांगी 


किन्तु उन्ह स्वप्न की बात याद नहीं आई, फिर विश्वामित्र ने क्रोध से 


उन्हें सपने की बात याद दिलायी । महाराज ने उनसे क्षमा माँगी और 
राजकोष से दक्षिणा देने की आज्ञा दी । विश्वामित्र ने बिगड़कर कहा कि 
जब सारा राज्य तुमने दान दे दिया है तो उस पर तुम्हारा क्या भधि- 
कार है ? यह सुनकर महाराज हरिश्चन्द्र चिन्ता मग्न हो गये। फिर 


विद्वामित्र ने कहा कि तुम दक्षिणा देने में आता-क्रानी करते हो, में 


तुम्हें शाप दूँगा । न 

महाराज धार्मिक पुरुष थे । उन्होंने किसी से कुछ सहायता नहीं 
ळी और मन्त्रियों पर राजकाज छोड़कर काशी में जाकर अपने को एक 
डोम के हाथ बेच दिया । उनकी रानी तथा उनके पुत्र को एक ब्राह्मण ने 


खरीद लिया । राजा हरिङ्चन्द्र इमशान को रखवाली करने लगे । इससे 


उन्होने अपने को बेचकर दक्षिणा चुका दी और कलंक न लगने दिया । 


रानी शेव्या दासी का काम करती हुई . उसके घर का चौका-बरतनः 
और महराज भी मालिक कोः 
9 यी 2 झा १० र 


करती हुई कष्ट से अपना दिन बिताने लग्नी 
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झिड़कियाँ सहते हुए मरघट की रखवालो करने लगे । उन्होंने अपने इस 


काम को भी सच्चाई से निभाया ।.. दुर्भाग्यवश एक-दिन उनके पुत्र रोहि- ' 


` , ताश्व को साँप ने डेंस लिया और वह मर गया । विपत्ति की मारो शेव्या 
उसे उसी श्मशान भूमि में ले गयो जहाँ राजा हरिष्चन्द्र थे |. - 
रात का समय था, चारों ओर सन्ताटा था ।- हरिश्चन्द्र ने. उससे 
नियमानुसार इमशान का कर माँगा । वे दोव्या और अपने पुत्र को 
, पहचान गये, किन्तु नियम. में ढिलाई नहीं की । अन्त में शेव्या विवश 
होकर अपनी आधी साड़ी फाड़कर देने छगी। 'उसी समय आकाश में 
गर्जन हुआ । विद्वामित्र प्रगट हो गये । रोहिताइव जी उठा। विइवा- 
मित्र -ने - हरिशचन्द्र .को आशोर्वाद दिया । उनका पूर्ण राज्य उन्हें 
मिल गया। 
हमारे देश की यह विशेषता है: कि लोग अपने को बेचकर सत्य और 
घर्म की रक्षा करते थे । इसीलिए आज भी हरिशचन्द्र का नाम बडी श्रद्धा 
ओर भक्ति से लिया जाता है। प 
| ` इॅ--महात्ना अगस्त्य 


- दूर-दूर देशों में जाकर अपनी सभ्यता ओर धर्म का प्रचार किया | 
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', आको कलॉ-कोशल भी सिखाया । उन्होंने वहाँ आयुर्वेद का प्रचार कर 
` आषा का भी संस्कार किया। द्रविण देश की वर्णमाला का भी संशो- 
` धन किया । न 
दक्षिण भारत में धमं, संस्कृति, भाषा और कला का प्रचार करने के 
- ` बाद इन्होंने भारत के बाहर पूर्व के तटवर्ती देशों में हिन्द्र धमं का प्रचार 
. . किया। कम्बोडिया के एक शिला लेख से इनकी महत्ता का परिचय मिलता 
है । यहाँ भी इन्होंने शिव मन्दिरों का निर्माण कर हिन्दू ध्म का प्रचार 
किया । पहले इनका नाम मान था । विन्ध्य पर्वत पार करने के बाद 
इनका नाम अगस्त्य हो गया । दूर-दूर देशों में हिन्दू धमं का प्रचार करने 
वाले इस प्रथम महर्षि का नाम सदा स्मरण करने के .लिए हिन्दुओं ने एक 
नक्षत्र का नाम अगस्त रख दिया । 
प--पतंजलि 
( १९७३ ) 
भारत के महान्‌ पुरुषों में पतंजलि का नाम विद्वान्‌ लोग बड़े आदर 
के साथ लेते हैं। इन्होंने संस्कृत व्याकरण का महान्‌ ग्रन्थ “महाभाष्य? 
बनाया, जो पाणिनि के अष्टाध्यायी की टीका है। इन्होंने योग दर्शन भी 
लिखा है, जिसमें मन को वश में करने का ढंग बताया है। 
कुछ विद्वानों का कहना है कि योगशास्त्र के रचयिता पतंजलि और 
महाभाष्य के रचयिता पतंजलि दो अलग-अलग व्यक्ति है किन्तु अधिक 
विद्वान्‌ दोनों को ही एक मानते हैं। ये पाटलिपुत्र के राजा पुष्यमित्र 
शुंग ५ समय में मोजूद थे । जो आज से लगभग इक्कीस सौ वर्ष पहले 
| 
प ये गोंडा में पैदा हुए थे । इनकी माता नाम गोणिका था । इन्होंने 
महाभाष्य की रचना काशी में की थी । इनकी स्मृति में. काशी के एक 
स्थान नाग कुंभा में आज भी विद्वान्‌ पण्डित लोग शास्त्र की चर्चा करते 
हैं। महाभाष्य में व्याकरण के अतिरिक्त उस समय के चाल-ढाल, रहन- 
सहन, भूगोल, साहित्य, घमं, समाज और इतिहास लिखा गया है । 
विद्वानों का कहना है कि ऐसा व्याकर पक उनी लिखे 


तिन न 
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गया है जैसा उन्होंने महाभाष्य में लिखा है । इनके पहले भी व्याकरण: ` . | 
की रचना करने वाले लोग थे । उन सबका उल्लेख पतंजलि ने महाभाष्यं _ 
किया है। र 2 

इनकी मृत्यु के बाद इनकी पुस्तक इघर-उधर बिखर गयी थो;. . 
उसका मुद्रण काश्मीर के राजा जयादित्य ने कराया ओर पूरी पुस्तक 
छपवाकर उसका प्रचार किया | तब से आजतक उसकी पढाई होती चलीं - : 
आ रही है! इनके ग्रन्थ पढ़कर ही कोई संस्कृत का विद्वान्‌ कहला सकता 
है । इन्होंने संस्कृत भाषा को ऊँचा उठाया । विव में ऐसा कोई विद्वान्‌ 
नहीं हुआ जिसने भाषा के सुधार में ऐसा कार्य किया हो। यह भारत के 
होते हुए भी विश्व की विभूति हैं ! । 

र ६--याज्ञवल्क्य 

याज्ञवल्क्य हमारे देश में ऐसे तपस्वी, विद्वान्‌ एवं अनुभवी पुरुष पैदा 
हुए थे, जिन्होंने इस देश का कातून बनाया । उस समय कानून में खाना- 
पीना विवाह इत्यादि से लेकर समाज की सारी बातें बतायी जाती थीं। | 
प्राचीन काल में कानून को धर्मशास्त्र कहा जाता था । 

याज्ञवल्क्य धर्मशास्त्र के रचयिता थे । उन्होंने उस समय में प्रचलित 
सभी नियमों को एकत्रित कर समाज की आवश्यकतानुसार उन्हें परि- 
वतित्त कर लिखा और जो चलन, जो व्यवहार हमारे लिए उचित नहीं 
था, उसका निषेध किया । 

उनके जीवन के सम्बन्ध में कुछ बताना कठिन है। महाभारत मे 
लिखा है कि एक याज्ञवल्क्य महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में 

6 उपस्थित थे और दूसरी पुस्तक में लिखा है कि वे राजा जनक के दरबार 
में ये । इस प्रकार दो याज्ञ वल्क्य अवस्य हुए हें । एक बहुत प्राचीन काल 
के वैशम्पायन के शिष्य थे । उन्होंने “शुक्ल यजुवद” बनाया । शतपथ 
ब्राह्मण” भी उन्हीं को रचना है। दूसरे याज्ञवल्क्य ने धर्मशास्त्र बनाया, 
'जिसे “याज्ञवल्क्य स्मृति” कहते है । यह आज से लगभग अठारह सौ 
| इस अन्थ मे एक हजार 


१ Fy पून हए ये, । इस अन्य में एन बारह इलोक हैं और इसके तीस 


१०० ९०७० 


Digitized by Arya Samaj,Fo ५७६”) Chennai and eGangotri 
( २७६ ) 


अध्याय हैं । इसका अनुवाद अंग्रेजी तथा जमन भाषाओं में हो चुका है। 
इसकी. एक टीका का नाम “मिताक्षरा” भौर दूसरी का नाम “दायभाग'' 
है ! आज भी अदालतों में हिन्दू परिवार के झगड़े इसी के आधार पर 


देखे जाते हे । हमारे देशभर में “मिताक्षरा” से विचार होता है, केवल ' 


में “दायभाग” के अनुसार देखा जाता है। 

Sar | तपबी और विद्वान थे । सजा में उन्होंने बडे- 
बड़े पण्डितो हो हराया था । उनके बनाये नियम आज भी अकाट्य हैं । 
वे ऋषियों से श्रेष्ठ थे। जीवन के अन्त में सन्यास लेते समय उन्होंने 
अपनी पत्नी मैत्रेयी को जो उपदेश दिया है, वह सारे उपनिषदों का 
निचोड़ है । 
ग ७--भरत ०. 

राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न महाराज दशरथ के पुत्र थे, किन्तु 
राम के महान्‌ चरित्र के सामने लोग सबकी बातें भूल जाते हैं | वस्तुतः 
भरत का चरित्र इतना ऊँचा ओर महान्‌ है. कि उसे भूला नहीं जा 
सकता । वे भी हमारे देश के महान्‌ पुरुष थे। 

भरत महारानी केकेयी के पुत्र थे। केकेयी बहुत सुन्दर थी। राजा 
दशरथ उसे बहुत मानते थे। उसो के कहने से रामचन्द्र वन भेजे गये । 
राम के वन जाने पर दशरथ की मृत्यु हो गयी। उसी समय भरत 
ननिहाल से बुलाये गये । घर आते हो सारा समाचार सुनकर उन्हें बड़! 
दुःख हुमा और अपनी माता को दोषी जानकर वे अति क्रुद्ध भी हुए । | 

पिता का सब घामिक कार्यं समाप्त कर लेने के वादे जूब लोगों ने 
उनसे अयोध्या का राजा बनने का अनुरोध किया, तब उन्होंने सिंहासन 
पर बैठना अन्यायपूर्ण बतलाया और उन लोगों का आग्रह स्वीकार नहीं 
किया । वे लोगों से आज्ञा लेकर राम से भेंट करने के लिए वन में गये । 
अनेक वनों में घूमते हुए पहाड़, नदी-नालों को पार करते हुए जब वे 
राम के पास पहुँचे तब उनके चरणों पर गिर गये और अनेक प्रकार से 


उनसे क्षमायाचना की | उन्होंने राम से अयोध्या लौटने का आग्रह किया, 


१ हर 


किन्तु राम ने स्वीकार नहीं किया । भरत का यद त्याग उपर $ 
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अद्वितीय है। कविवर तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में भरत के 


इस अद्वितोय् चरित्र का बहुत की मार्मिक वर्णन किया है। '' . 

: भरतजी वन से लोट आये ओर अयोध्या आकर चौदह वर्षं तक 
रामचन्द्र के खड़ाळं को सिंहासन पर रखकर उसकी पूजा करते रहे । 
स्वयं तपस्वी के समान रहकर राज-क्राज सँभालते रहे । उन्होंने वड़े 
विवेक, च्याय और धमे से राज्य किया । पृथ्वी पर ऐसे कम प्राणो होंगे, 
जिन्होंने भरत के समान घमं का ब्रत इतनी कठोरता से पालन किया 
हो । भरत धरम को धुरी समझे जाते हैं। भरत के समान ऊँचे चरित्र 
जारे इतिहास में कम हैं। उनकी स्त्री का नाम माण्डवी था, वह भी उन्हीं 
के समान तपस्विनी थी | ( २९७१ ) 

| ८--भोष्स 
भीष्म संसार के ऐसे महान्‌ पुरुषों में हैं, जिन्होंने दूसरों के लिए अपने 
स्वार्थ का बलिदान कर दिया । इनके पिता राजा शान्तनु थे। इनको 


भाता का नाम गंगा था । शान्तनु उत्तर भारत के राजा थे । हस्तिनापुर ' 


इनकी राजधानी थो । भीष्म के बचपन में ही इनको माता गंगा का 
गन्त हो गया था । धर क 
उद एक बार राजा शान्तनु शिकार के लिए गये थे । रास्ते में उन्होंने 


एक मल्लाह की युवती कन्या को देखा ओर उस पर मुग्ध हो गये । 


उसका नाम सत्यवती था । राजा ने उससे विवाह का प्रस्ताव किया, 
किन्त मल्लाह ने कहा कि यदि आपकी मृत्यु के बाद मेरी कन्या का पुत्र 
राजगही पर बैठे तो मैं विवाह कर सकता हूँ । पिता की बात सुनकर 
भीष्म ने जीवन-भर विवाह न करने की प्रतिज्ञा की मौर आजन्म ब्रह्म- 
चारी रहे । विवाह के बाद सत्यवती के कई पुत्र हुए, किन्तु सबकी मृत्यु 
होती गई, अन्त में सब लोगों ने भीष्म से आग्रह किया, पर वे किमी 
प्रकार भो अपने वचन से विचलित.न हुए और राजगही स्वीकार 
नहीं की । 


®, 
५५० 


नाऊ, प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहना उनके चरित्र की विशेषता थी। महा- 
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: कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की थी, किन्तु 
“, भीष्म ने अपना प्रण-पालन कर उन्हें शस्त्र-प्रहण करा दिया । इसीलिए 
भीष्म प्रतिज्ञा' एक कहावत हो गयी है। जब कोई कठिन प्रतिज्ञा करता 
' ` है तब लोग उसे “भीष्म प्रतिज्ञा कहते हैं । 
उनके मित्र और विरोधी सभी भीष्म का आदर करते थे। वे महा- 
भारत का युद्ध नहीं चाहते थे, किन्तु उनकी इच्छा के विरुद्ध युद्ध हुआ। 
उन्होंने कौरवों के पक्ष से युद्ध किया, किन्तु पाण्डवों से उनकी मित्रता 
बनी रही । युद्ध में जब वे अजुंन के वाणों से घायल होकर गिर गये, तब 
उन्होंने प्रण किया कि जब तक सूर्य उत्तरायण में नहीं भा जायेंगे, मैं 
नहीं मरूँगा | इस तरह लगभग छ: मास तक पड़े रहे, लोग उनकी सेवा 
करते रहे, भोर उन्होंने मृत्यु को अपने पास फटकने नहीं दिया। इसी 
समय जब उन्हें प्यास लगी तो सब लोग पानी लाये, किन्तु उन्होंने ग्रहण 
नहीं किया । उन्होंने अजुंन से जल माँगा । अजुंन ने एक वाण चलाकर 
पृथ्वी का जल उन्हें पिला दिया | 
मृत्यु के समय उन्होंने युधिष्ठिर को शासन के सम्बन्ध में बड़े अनुभव 
की बातें बतायीं। भीष्म का बल और चरित्र असाधारण था | वे हमारे 
देश के गौरव थे । ( १९७२ ) 
९-—ब्यास 
हमारे देश के इतिहास की घामिक परम्परा में जो लोग धार्मिक 
ग्रन्थों का संग्रह तथा सम्पादन करते थे, उन्हें व्यास कहते हैं। हमारे 
देश के अट्टाइसवें व्यास के पिता का नाम पाराशर ऋषि था और इनकी 
` माता एक मछुए की कन्या थी | इनका रंग काला था, इसलिए इनका * £ 

नाम कृष्ण रखा गया ओर द्वीप में पेदा होने के कारण इन्हें द्वेपायन भी 

कहा गया । ये कृष्ण द्वेपायन क नाम से भी प्रसिद्ध हैं। 
ये बहुत बड़े विद्वान्‌ मौर तपस्वी थे। इनका लिखा ग्रन्थ महाभारत 
' बहुत विशाल मोर महत्वपूर्ण है । हिन्दू लोग इसे पाँचवाँ वेद मानते हैं । 


इसमें कोरव भोर पाण्डवों के युद्ध क बूः चिक साथ घर क शत राज- ग 
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नीति, आत्रार, व्यवहार से सम्बन्धित अनेक शिक्षाप्रद कथायें हैं ।: इसमें : : 
चौबोस हजार इलोक हैं। बाद में इनके शिष्य ने उसमें कुछ इलोक और ` .. 
जोड़कर इसे एक लाख कर दिया। वस्तुतः यह हिन्दू समाज का 
विश्व कोष है। इसमें मानव-जीवन के प्रत्येक विषय का विस्तारपूर्वक : - 
वर्णन है। इसका वास्तविक नाम “जय” था। यह संसारका सबसे | 
विशाल ग्रन्थ हे । 

व्यास के बारे में कहा जाता है कि ये बाल्यावस्था में ही तप करने 
हिमालय प्रदेश चले गये थे ओर वहीं बद्रीनाथ में इन्होंने बहुत दिन तक 
तप किया । तब यह हस्तिनापुर आये । धृतराष्ट्र भौर पाण्डु इन्हीं के पुत्र 
थे | व्यास ने बहुत चेष्टा की कि महाभारत का युद्ध न हो, किन्तु इनकी 
बात किसी ने नही मानी । वास्तव में भारत देश के साथ व्यास का नाम 
अविस्मरणीय रहेगा । ( १९७१ ) 

१० सम्राट समुद्रगुस | 

हमारे देश में अनेक वीर, दानी, उदार और विद्वान्‌ राजा हो चुके 
हैं, जिन्होंने जीवनभर देश के हित और प्रजा की भलाई के लिए कार्य 
किया । सम्राट समुद्रगुप्त ऐसे महान्‌ राजाओं में एक हैं। 

समुद्रगुप्त गुसवंश में पैदा हुए थे | इनके पिता का नाम चन्द्रगृ था । 
इन्होंने ही गुप्तवंश की स्थापना की थी । ये अपने पिता के सबसे छोटे 
पुत्र थे, किन्तु इनको वीरता और योग्यता को देखकर इनके पिता ने 
इनको ही, राज्य का अधिकारी बनाया और इनसे दिग्विजय करने की 
प्रतिज्ञा करायी । 
गद्दी पर बेठते ही इन्होंने उत्तरी भारत के राजाओं को परास्त करके 

“आफ्ने राज्य में मिला लिया और अपने राज्य का विस्तार पुरब में 

बङ्गाल की खाडी तक कर ल्या | तीन वर्षों के भीतर इन्होंने तीन हजार 
मील की यात्रा कर दक्षिण के राजाओं को पराजित किया, किन्तु अपने 
राज्य में नहीं मिलाया । नेपाळ से लेकर नर्मदा तक तथा बज्ञार की 
खाडो से अरब सागर तक इनका राज्य था । काबुल, तुकिस्तान मादि 
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देश के राजाओं ने भी इनकी अघीनता स्वीकार कर ली थी । इसके बाद 
इन्होंने राजसूय यज्ञ किया । प्राचीन काल में यह यज्ञ दिग्विजयी राजा ही 
ये | 
3 कट्टर हिन्दू राजा था, किन्तु बह किसी दूसरे घम से घृणा - 
नहीं करता था |- उसने अपने राज्य में सिंहल के राजा को बौद्ध मन्दिर .. : 
बनवाने की स्वीकृति दी थी । उसका मन्त्री भी बोद्ध था । वह स्वयं बड़ा 
वीर, साहसी और संगीत प्रेमी था |. उसके दरबार में अनेक विद्वान्‌, 
' गायक, कवि सम्मानित होते थे | चालीस वर्ष तक शासन करने के बाद 
लगभग २८० ई० में उसकी मृत्यु हुई । न 
न ११ हर्षवर्धन 
हमारे देश में ऐसे भनेक राजा हुए हैं, जिन्हें राज्य का तनिक भी 
मोह न था, ओर उन्होंने लोकसेवा की भावना से शासन किया । ऐसे 
महान्‌ राजाओं में हषंवर्धन भी एक थे । इन्हें हषं भी कहा जातः है। 
इनका जन्म विक्रम संवत्‌ ६४७ में हुआ था। इनके पिता प्रभाकरवर्धन 
थानेश्वर के राजा थे। पिता की मृत्यु के बाद सोलह वर्ष को आयु में इन्हें शासन 
का भार सँभालना पड़ा । सम्वत्‌ ६६३ में इनका राजतिलक हुआ । इसके 
बाद छः साळ तक लगातार युद्ध कर इन्होंने अपना राज्य अरब सागर 
` से बंगाल को खाड़ी तक भोर हिमालय से विन्ध्याचल तक बढ़ा लिया । 
`: पिहले वे हिन्दू घमं मानते थे, किन्तु बाद में उन्होंने बोद्ध धमं स्वी- 
कार कर लिया । फिर भी वे हिन्दू धर्म के प्रति उदार थे | वे हिन्दुओं के 
उत्सवों में सम्मिलित होते थे | धमं के विषय में अच्छी बातों को जानने 
के लिए वे विभिन्न धर्मों के विद्वानों को बुलाकर वाद-विवाद कराते थे । 
प्रत्येक पाँच वर्ष बाद वे प्रयाग जाकर राज्य कोष से करोड़ों रुपया दान 
कति हि यमा 
हृषेवधंन एक चतुर शासक थे । इसीलिए उन्होंने अपनी राजघानो 
थानेश्वर की जगह कन्नोज बनायी | उस समय भारत में आये एक चीनी 
यात्री ह्वेनसांग ने उनके शासन का वि क वणन. 


छ 
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'शासन कड़ा था । अपराधियों को अंग काट देने तक की सजा दी जाती 


“थी । राज्य का काम सावधानी से होता था। शिक्षा की व्यवस्था भी 


उच्चकोटि की थी । नालन्दा का विद्वविद्यालय इन्हीं के राज्य में था, 


त क “जिसमें विदेशी छात्र भी पढ्ने आते थे । 


hs STI CHT € 


पक अ 


हर्ष स्वयं संस्कृत का कवि एवं विद्वान था । उसका दरबार कवियों 


` ` ओर विद्वानों से भरा रहता था । प्रसिद्ध कवि वाण इन्हीं के दरबार में 
थे | हषं ने रत्नावली और प्रिय दशिका नाटकों की रचना की थी । उसके 


धर्मे परिवर्तन के कारण हिन्दु लोग उससे नाराज थे, अतः उसके हिन्दू 
मन्त्री अजुन ने उसको मार डाला | 


हर्षे बड़ा योग्य, बली, विद्वान एवं धार्मिक राजा था | वह भारत का 
गौरव था । उसका राज्य हमारे इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है। 
| ( १९७२) 

त १२---शंकरा चय 
भारत में अनेक महात्मा, विद्वान एवं तपस्वी पैदा हुए हैं, उनमें 


-शंकराचायं अद्वितीय थे। इनका जन्म आज से लगभग बारह सो वर्ष 


पहले केरल प्रदेश में पुर्णा नदी के किनारे स्थित कालरो ग्राम में हुआ | 
था। इनके पिता का नाम शिवगुरू तथा माता का नाम सती बताया 
जाता है । इनका परिवार अपनी वि: त्ता के लिए प्रसिद्ध था । इसके शरोर 


“पर अनेक शुभ शक्षणों को देखकर इनके पिता ने ज्योतिषियों से इनके 


भविष्प के सम्बन्ध में पूछा । ज्योतिषियों के अनुसार पिता ने इन्हें अति 
होनहार और भाग्यशाली समझकर इनका नाम शंकर रख दिया | 

तीन वर्ष को अवस्था में ही इनके पिता का देहान्त हो गया और 
माता इन्हें पाँच वर्ष की अवस्था तक घर में पढ़ाती रहीं और यज्ञोपवीत 


“करने के बांद इन्हें गुरु के यहाँ भेज दिया । शंकर बड़ी तीव्र बुद्धि के बालक 
-ये | शीघ्र ही अपनी अलौकिक बुद्धि से इन्होंने वेद-शास्त्र और घमं ग्रन्थों 


का अध्ययन कर ल्या । घीरे-घीरे इनकी ख्याति सवंत्र हो गयी। ब्रह्म" 
TR वेष में एक दिन ये एक गृहस्थ के घर भिक्षा माँगने गये, किन्तु 
(1९०४ मी] ) 


a Collection. 
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गरीबी के कारण गृहस्वामिनी कुछ न दे सकी भोर रोने लगी। बालकः 
शंकर के मन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा और. उन्हें गृहस्थ-जोवन के 
प्रति घृणा हो गयी और आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा करली | 


इनकी प्रसिद्धि सुनकर केरल के राजा ने इन्हें अपने दरबार में रखनाः 
चाहा, किन्तु इन्होंने निर्धन रहकर घर्म-प्रचार का कार्यं करना अपना 
उद्देश्य बनाया । यह जानकर राजा स्वयं उनके घर गये और अपने तीच 
. नाटकों को दिखाया एवं एक हजार अशफियाँ भेट कीं । किन्तु शंकर ने 
नाटकों की प्रशंसा कर अशफियो को अस्वीकार कर दिया । इन्होंने अपनी 
मात्ता से सन्यास.लेने की आज्ञा माँगी, किन्तु उन्होंने स्वीकार नहीं किया। 
अन्त में एक बार नदी में डूबने से बचाने के लिए उन्हें सन्यास लेने को 
आज्ञा दे दी, किन्तु एक शतं लगा दो कि मेरे मरने के बाद मेरा दाह- 
संस्कार तुम्हें अपने हाथ से करना होगा । 
इसके बाद इन्होंने गोविन्दनाथ नामक विख्यात सन्यासी से दीक्षा 
ली । इन्होंने इनका नाम शंकराचार्य रखा। ये हिन्दू धमं के प्रचार के 
लिए इधर-उधर भ्रमण करते रहे तथा अपने समय के प्रसिद्ध पंडित मंडन: 
मिश्र तथा उनकी पत्नी सरस्वती को शास्त्रार्थ में पराजित किया । इसके 
अतिरिक्त अनेक विद्वानों को हराकर घमं की स्थापना की । इनके जीवन 
में अनेक विचित्र घटनायें हुई, किन्तु इन्होंने सबका समाधान किया ।. 
अन्त में माता की बीमारी का समाचार सुनकर ये घर आये और माता 
का दाह-संस्कार कर ये गाँव छोड़कर चले गये । गाँव वालों ने इसका 
विरोध किया किन्तु उन्होंने अपनी माता की आज्ञा नहीं टाली । इसके 
बाद भारत के कोने-कोने में घूमकर इन्होंने धमं-प्रचार किया । इसके: 
लिए उन्होंने देश के चार भागों में चार मठों की स्थापना की । इनके 
मठाघीशो को भी शंकराचाय कहा जाता है। ये भी उन्हीं के मार्ग पर 
धर्म का प्रचार करते हैं। बत्तीस वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु केदार- 
नाथ में हुई । इनकी महत्ता के कारण लोग इन्हें शंकर का अवतार 
मानते हैं। . ' ७० हँ 000171 ( १९७३, ७१ )' 
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१३--सीराबाई 


हमारे देश के इतिहास में मीराबाई का नाम अमर है, जिन्होंने भग- 
चान की भक्ति में अपना जीवन बिता दिया । इनका जन्म राजस्थान में... 
संवत्‌ १५५५ और १५६१ के बीच हुआ था । इनके पिता रतनजी मेड़ता 


के जागोरदार थे । बचपन में ही इनकी माता का देहान्त हो गया था 
: और इनका पालन-पोषण इनके दादा ने किया । ये वैष्णव भक्त थे । इनका 


प्रभाव मीराबाई पर भी पड़ा ओर जीवनभर ये गिरधर गोपाल की सेवा. 


में रहकर अन्त में उनकी ही मूर्ति में लीन हो गयीं। कहा जाता है किः 
एक साधु से इन्हें एक मूर्ति प्राप्त हुई थी, उसी की पूजा इन्होंने जन्मभर. 
की । वे बचपन में ही अपनी माता के कहने पर कुष्ण को अपना पत्ति 
मानने लगी थी। 
संवत्‌ १५७३ के लगभग इनका विवाह मेवाड़ के राजा राणासाँगा के 
पुत्र कुंवर भोजराज से हुआ । वे बड़े वीर और सुन्दर थे | विवाह के बाद 
उनके दिन बड़े आनन्द से बोतने लगे, किन्तु दस वर्षे के बाद ही इनके 
पति की मृत्यु हो गयी । मोरा के जीवन पर इसका बहुत प्रभाव पडा । 
चे कृष्ण की पूजा में लीन रहने लगी । इतना हो नहीं साधुओं की. मंडली 
में कृष्ण की मूर्त के सामने नाचने भी लगीं। किन्तु 
राणा के परिवार के लोगों को यह बात अच्छी न लगी, किन्तु जब 
तक राणा जीवित थे तब तक इनकी भक्ति का उन्होंने ख्याल रखा । जबः 
मोरा का देवर राजगहो पर बेठा तो उन्होंने इनको कष्ट देना प्रारम्भ 
कर दिया । इनको कई बार विष भी दिया, किन्तु भगवान को कृपा सेः 
उसका इन पर कुछ भी प्रभाव नहीं हुमा । अन्त में दुःखी होकर इन्होंने 
_तुछुसीदासजी को एक पत्र लिखा और उनकी सलाह मानकर ये मेवाड़ 
छोड़कर तीथेयात्रा करने चली गयीं, और द्वारिकापुरी में इनकी मृत्यु 


हो गयी । नदो नं 
र मीरा कृष्ण की परम उपासिका थीं । इन्होंने अति सरल भाषा में 


कृष्ण की भक्ति सम्बन्धी कवितायें लिखी हें । आज भी उनके पद बडे प्रेम 
के साथ गाये जाते हैं इनके पदों में टीस है, हृदय की सच्ची पुकार है.॥ 


la 
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यह भारतीय नारी समाज की आभूषण थीं । हिन्दी साहित्य को इनकी 
देत अमूल्य है । फलि गे $7 | - (१९७३) 
` १४--तुङसीदास र 
भारत में तुलसीदास का जन्म ऐसे समय में हुआ, जब: हिन्दू जाति. 
एकदम अशक्त और असहाय हो. गयी थी । इतका जन्म बाँदा जिले के 
राजापुर नामक गाँव में हुआ था । इनके पिता का नाम आत्माराम दूबे 
और माता का नाम हुलसी था । ऐसा कहा जाना है कि: जन्म के समय 
हो इतके दाँत थे । जन्म के तीन दिन बाद ही इतकी माता की मृत्यु हो 
गयी और इनका पालन-पोषण एक दासी ने किया । चार-पाँच साल के 
बाद ही उनकी भी मृत्यु हो गयी और तुलसीदांस राह के भिखारी हो. 
गये । इन्हें घूमते देखकर एके साधु ने इनका. पालन-पोषण और शिक्षा- 
दीक्षा का काये किया । इधर-उधर भ्रमण करते हुए इन्होंने अध्ययन 
/ किया और फिर राजापुर चले आये । रत्नावली नाम की कन्या से इनका 
` विवाह हुआ था । इन्हें उससे प्रगाढ प्रेम था । कहा जाता है कि इसो के 
' द्वारा तिरस्कृत होने पर ये साधु हो गये और काशी में भाकर रामचरित- 
' मानस की रचना की । नहते आए: पर 
गोस्वामीजी राम के अनन्य भक्त थे । उन्होंने अवधी भाषा में अपने 
रामचरितमानस को लिखा है। उनका रामचरितमानस घर्मग्रन्य को 
भाँति जनता में प्रचलित है । वे. राम को अपना स्वामी मानते थे । इसी-: 
लिए उनकी कविता में दास्य भाव को प्रधानता है । मानव-जीवन के 
_ विविध पहलुओं और उसके हृदय को कोमळ एवं कठोर तथा स्वाभाविक 
भावत्ताओं का सफल चित्रण आपने किया है । 
गोस्वामी तुलसीदासजी लोक भौर शास्त्र दोनों के ज्ञाता थे, इसो- 
लिए उनकी रचनाओं में गाहंस्थ्य भौर वैराग्य, भक्ति और ज्ञान, भाषा 
और संस्कृति सबका समन्वय हुआ है । भारतीय जीवन का सर्वाङ्गपूर्ण 
चित्र उनकी रचनाओं में देखने को मिळता है। ये हिन्दी साहित्य के 
अनोखे रत्न ह Loo Panini Kanya ५०7० vf assoupctod | 
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. इतका नाम सदेव अमर रहेगा । . इनकी मृत्यु संवत्‌ १६८० में हुई) 
इस सम्बन्ध में यह दोहा प्रसिद्ध है. ः ए [६४३ ४ 
संवत्‌ सोलह सौ .असी, असी गंग के तीर | 
सावन कृष्णा त्तीज-शनि, तुलसी तज्यो शरीर ॥ 

१५--नामदेव छु 
उत्तर भारत की तरह दक्षिण भारत में भी अनेक सन्त हुए हैं,. 

जिन्होंने अपनी भक्ति से भगवान को भी वश में कर छिया । ऐसे महान 

“ सन्तों में नामदेवं भी अति प्रसिद्ध हें । इनके जीवन के सम्बन्ध में कुछ पता 

नहीं चलता.। कहा जाता है कि इनको दामोदर नामक व्यक्ति ने भोमा 

नद्री के किनारे पड़ा पाया था।-वहाँ से वह इनको उठा छाया और उनकी 

पत्नी गुणाबाई ने इनका पालन-पोषण किया । ये लोग आज से लगभग 

आठ सौ वर्ष पहले पन्ढरपुर के गोकुलपुर नामक गाँव में रहते थे । 

नामदेव ने आठ वर्ष की ही अवस्था से योगाभ्यास प्रारम्भ कर दिया 

था । इनके द्वारा इन्होंने अपूर्व ज्ञान और शक्ति प्राप्त करली थी । एकबार 

इनके मात्ता-पिता कहीं बाहर चले गये और चलते समय कह गये कि बेटा 
विटठलनाथ को खाना खिलाये बिना न खाना । उनके जाने के बाद 
नामदेव थाली परोसकर उनके सामने बेठ गये और कहा कि जब तक 

तुम खाना नहीं खाओगे तब तक में नहीं खाऊंगा । यह मेरे माता-पिता 

की आज्ञा हैं | अन्त में नामदेव के हठ को देखकर विट्ठलनाथ ने मनुष्य 

का रूप धारण करके खाना खाया । जब इनके माता-पिता लौटकर भाये 

तो सब वृतान्त सुनकर बहुत प्रसन्न हुए । 

क एक दिन नामदेव दवा के लिए बबूल को छाल लेने गये । पेड़ की 
डाल को काटते ही इन्हें अनुभव हुआ कि किसी मनुष्य की गर्दन पर 
कुल्हाड़ी चला रहे हैं ओर उसका खून बह रहा है । इससे उन्हें बस दुःख 
हुआ और उसी दिन घर छोड़कर चले गये । देश के अनेक भागो में म्रमण 
करते हुए इन्होंने अनेक चमत्कारपूर्ण बातें कर दिखायीं। एक बार ये 
चार सो भक्तों के साथ जा रहे थे । अधिकारियों ने इन्हें डाकू समझकर 
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( २८६ ) 


थकड़ लिया ओर राजा के पास ले गये । राजा के सामने एक मरी गाय 
को इन्होंने जीवित कर दिया । यह चमत्कार देखकर राजा डर गया और 
उनसे क्षमा माँगी । योगाभ्यास के कारण ये अनेक अलौकिक कार्य कर 
संकते थे। महाराष्ट्र में आज भी इनका नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है 
ER ( १९७२) 
_ १६--अबुल फजल 
_ अदुळ फजल के पुवंज कई पीढ़ी पहले भारत में आकर बसे हुए थे। 
इनके पिता मुबारक आगरे के पास रहते थे। इनके दो पुत्र हुए, फंजी 
और अबुल फजल | अबुल फजल का जन्म १४ जनवरी १५५१ ईन को 
हुआ । फेजी इनसे चार साल बड़े थे । इतकी प्रारम्भिक शिक्षा पिता क 
द्वारा हुई। इन्होंने अपने परिश्रम से गम्भीर ज्ञान प्राप्त कर लिया भोर 
अनेक पुस्तक लिखीं। इन्हें इतना ज्ञान था कि फारसी की एक जली 
“पुस्तक को ठीक-ठीक वेसे ही पुरा कर दिया, जेसी वह थी । 
चौबोस वर्ष की अवस्था में इनकी भेंट अकबर से हुई | अकबर इनको 
'विद्दत्ता से बहुत प्रभावित्त हुआ ओर यह उसके दरबार में भाने-जाने 
रगे । इनके स्वतन्त्र विचारों से प्रेरित होकर अकबर ने अपने दो सुन्नी 
दरवारियों को निकाल दिया, जो घमं के नाम पर हिन्दुओं को तंग किया 
"करते थे । अबुल फजल विद्वान होने के साथ वीर भी थे। 
एक बार अकबर के पुत्र जहाँगीर ने अकबर से विद्रोह कर दिया । 
उसमें अबुल फजल ने अकबर की सहायता की, जिससे जहाँगीर सफल न 
हो सका । जहाँगीर इससे बहुत रुष्ट हुआ और दक्षिण से आते समय 
रास्ते में उनका बघ कर दिया । अबुल फजल की मृत्यु का समाचार सुन- 
कर अकबर बहुत दुखी हुआ और कई दिन तक खाना नहीं खाया । 
अबुल फजल का चरित्र बहुत त ऊँचा था | ये कभी किसी के साथ 
'शत्रुता का व्यवहार नहीं करते थे | इन्होंने अनेक संस्कृत पुस्तकों का 
'फारसी में अनुवाद किया था जो आज भी मिलती हैं। ये बड़े ही उदार 
अति के व्यक्ति थे इनके आइने-अकबरी नामक ग्रन्थ से अकबर के 


शासन का पता चलता है। | पक ( १९७३ ) 
कि aa ai NR No Ia 0000007: oie 


Digitized by Arya Samaj (R28 3 किक and 6७81900 ० 
८७ a 


१७--दिवाजी RS) 

साहस, वीरता, त्याग भौर बलिदान से पुणं भारत के मध्य युग के . 
इतिहास में शिवाजी का नाम अग्रगण्य हें । इनका जन्म संवत्‌ १६८४ में 
हुआ था । इनके पिता का नाम शाहजी और माता का नाम जीजाबाई 
था । इनके जन्म के पहले शाहजो ने स्वप्न में एक साधु देखा । साधु ने 
इन्हें एक आम दिया भोर कहा कि आधा आम पत्नी को खिलाओ। 
तुम्हारे एक पुत्र होगा, जो शिवजी का अवतार होगा | आँख खुलने पर 
इन्होंने अपने हाथ में एक आम पाया । उसका आधा भाग उन्होंने जीजा: 


बाई को दिया । कुछ दिनों के बाद एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम 
शिवाजी रखा गया । 


शाहजी ने दूसरा विवाह कर लिया और जोजाबाई पूना के निकट 

उनकी जमीदारी में रहने लगीं | जमींदारो का प्रवन्ध दादाजी कोणदेव 

-करते थे । दोनों ने शिवाजी को सैनिक तथा ध।मिक शिक्षा दी । अठारह 

वषं की अवस्था तक शिवाजो एक वीर निर्भीक योद्धा बन गये और उनको 

इच्छा अपने देश को स्वतन्त्र करने को होने ळगो । 

उन्होंने पुना के दक्षिण तोरण दुर्गे पर आक्रमण करके उस पर अपना 

अधिकार कर लिया ओर बीजापुर के सुल्तान के दरबार के अधिकारियों 

को कुछ देकर प्रसन्न कर लिया तथा स्वयं दुगं के शासक अन गये । घीरे- 

घोरे वे चार दुगं के स्वामी हो गये । किन्तु इन सबके प्रबन्ध आदि में सब 

घन खर्च हो गया । इसी समय बीजापुर के सुल्तान का खजाना रास्ते में 

ही लट लिया । इस धन से इन्होंने दूसरे किलो पर अधिकार कर लिया । 

ह ` इसके वाद रुष्ट होकर बीजापुर के सुल्तान ने अपने एक अधिकारो 

(> अफजल खाँ को शिवाजी को पकड़ने के लिये भेजा । प्रतापगढ़ के किले के 

पास अफजल खां ने शिवाजी को धोखा देकर मार डालना चाहा, किन्तु 

शिवाजी ने बड़ी सतकंता से उसे रोका ओर बघनख से आक्रमण कर 
उसका पेट फाइकर मार डाला । अन्त में शिवाजी के पिता ने बीजापुर | 

के सुलतान के साथ सन्धि करा दी | इसके वाद शिवाजी ने मुंगलों पर 
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आक्रमण करना शुरू कर दिया। शायस्ता खां को मारने के बाद औरंगजेब 
ने इन्हें पकड़ने के लिए एक विशांल सेना भेजी, किन्तु शिवाजी ने उससे' 
सन्धि कर लो और दिल्ली चले गये । वहाँ औरंगजेब ने इन्हें बन्दी बना 
छिया, किन्तु शिवाजी एक दिन मिठाई की टोकरी में वेठाक़र निकल आये 
और पूना में पहुँच कर १७३५ में रायगढ़ में राजा की पदवो धारण को ! 
यह समारोह बड़े धूमधाम से सम्पन्न हुआ । इसके बाद इन्होंने सुदूर 
दक्षिण तक अपना राज्य-विस्तार किया । हज 
शिवाजी अत्यन्त बुद्धिमान और वीर पुरुष थे। समर्थ गुरु रामदास 
“ने इन्हें शिक्षा दी थी। इनके दरबार में ही हिन्दी के प्रसिद्ध कवि भूषण 
ये। ये बड़े सच्चरित्र और उदार व्यक्ति थे। धर्म या जाति से उनका 
किसी प्रकार का ठेष न था। ( १९७१ } 
१८--शेरशाह 


हमारे देश के इतिहास में अनेक महान शासक हो चुके हैं। उनमें 
मध्य काल में शेरशाह बहुत ही योग्य एवं उच्च श्रेणी का शासक हुआ । 
शेरशाह का पहला नाम फरोदा था। इसके पिता हसन खाँ जौनपुर के 
' राज्यपाल के यहाँ नौकरी करते थे। बाद में इनको बिहार में जागीर 
मिल गयी और वहीं रहने लगे । उन्होंने कई विवाह किये थे । इसीलिए. 
फरीद की माँ से उससे नहीं पटती थी । फरीद भी दुखी होकर जौनपुर 
चला गया और वहीं रहने लगा । वहाँ इसने खब अध्ययन किया। दस 
वर्ष बाद उसके पिता से समझौता हो गया और फरीद फिर सहसराम 
छौट आया । | TS 
सहसराम में इसने अपनी जागीरों का बहुत ही अच्छा प्रबन्ध किया... | 
किन्तु सोतेछी माता ने फिर दोनों में झगड़ा करा दिया और फरीद ने 
बहादुर खाँ ळोहानी के यहाँ नोकरी कर छो | एक दिन फरीद ने शिकार 
के लिए गये हुये ळोहानी को सिंह से बचा छिया। इससे प्रसन्न होकर 
लोहानी ने उसे शेरखाँ की पदवो प्रदान की । बाद में राजा होष्ने पर: 
| फरीद ने अपना नाम शेरशाह रखा । 
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हसन खाँ की मृत्यु के बाद उसकी सब जागीर शेरशाह को मिल 
गयीं । शेरशाह ने उनमें बहुत अच्छा सुधार किया और अपनी शक्ति बहुत 


बढ़ा छी । अन्त में मुगल बादशाह बाबर के पुत्र हुमायूँ को हराकर भारत , 


का सम्राट हो गया। | 

शेरशाह का शासन बहुत हो अच्छा था । उसने राज्य का बहुत 
उत्तम प्रबन्ध किया। राज्य को सारी जमोन नपवाकर वह प्रजां.से 
उपज का चौथाई भाग खजाने में जमा करवाने लगा तथा राज्य में 
सड़कें बनवायीं और उसके किनारे वृक्ष लगवाये तथा कू और धर्म- 


शालाएँ बनवायीं । पुलिस का उत्तम प्रबन्ध किया जिससे चोरी-डाके 


नहीं पड़ते थे। वह भमीर-गरीब, ऊँच-तोच, हिन्दू-मुसलमान सबक्ने 


साथ समान व्यवहार करता था। कातून का पालन कडाई से करता 
_ था । राज्य में सिक्के आदिं की व्यवस्था उसने की थी। अन्त में कालि- 


जर की लडाई में बारूद में आग लग जाने के कारण उसकी मृत्यु हो . 


गयी । ऐसे वीर, साहसी, बुद्धिमान और उदार शासक भारत में कम हुए 
हैं। इसको मुत्यु के बाद भारत का शासन सूत्र मुगछों के हाथ में 
चला गया | ( १९७२) 
१९--बुर्भाबती | 
हमारे देश में महापुरुषों की तरह ऊंचे चरित्र वाळी, दीर, साहसी 
और बुद्धिमती स्त्रियों की भी कमी नहीं है। दुर्गावती भी ऐसी त्तारियों 
में हैं, जिसने अपना स्वस्थ बलिदान कर देश और समाज का हित क्रिया 
इस राजपूत्त रमणो का जन्म सन्‌ १५३० ई० के लगभग हुआ था। 
` इनके पिता कीतिराय चंदेले राजपूत थे । इनका राज्य महोबा और 
कालिजर के पास था । इनकी राजधानी खजुराहो थी । दुर्गावती इन्हीं 
की सुन्दर, सुशील और वीर कत्या थी। बचपन में ही इसने तीरकमान 


चलाना, तलवार चलाना, घोड़े की सवारी करना सीख लिया था! 
दुर्गावती के बड़े होने पर पिता को उसके विवाह की चिन्ता हुई । 


उसी समय गोंडवाना के दलपति शाह दुर्गावती से विवाह करना चाहते 
थे, किन्तु दुर्गावती के पिता को यह पसन्द न था । अन्त में दलपति शाह 
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ने कािजर पर हमला कर दिया ओर हारकर कीतिराय ने दुर्गावती का 
विवाह उसके साथ कर्‌ दिया | 

दुर्गावती अपने पति के साथ आनन्दपूवंक रहने लगी । एक वर्ष बाद 
उसके एक पुत्र पैदा हुआ । लेकिन चार वर्ष बाद हो सहसा दलपति शाह 
की मृत्यु हो गयी | उस समय उसका पुत्र तीन साल का था, अत: उसकी 
रक्षा के लिए उन्होंने सती होना उचित नहीं समझा ओर अपने पुत्र वीर- 
नारायण को गही पर बिठाकर उसकी संरक्षिका हो गयीं । 

इसके बाद दुर्गावती ने बड़ी कुशलता से शासन किया और अपने 
अत्ति चतुर मंत्री की सहायता से राज्य को अति शक्तिशाली बनाया | 
गोंडवाना की उन्नति देखकर उस समय बादशाह अकबर ने उसे हड़पना 
चाहा । किन्तु दुर्गावती बड़ी सतकंता से उसकी रक्षा करती रही । अन्त 
में अकबर ने धोखे से उसके मंत्री अधारसिह को केद कर लिया और 
आसफ खाँ को गोंडवाना जीतने के लिए भेजा | 

दुर्गावती ने उसे दो बार युद्ध में परास्त किया, किन्तु अकबर अपने 
हठ पर अडा रहा । अकबर ने तीसरी बार आसफ खाँ को युद्ध के लिए 
भेजा । इस समय दुर्गावती विजयोत्सव में मग्न थी । भतः युद्ध का समु- 
चित प्रबन्ध न कर सको मोर अपने पुत्रको सेनापति बनाकर युद्ध के. 
लिए भेज दिया । इससे बहुत से पुराने एवं बीर सरदार उनसे नाराज 
हो गये और मन से युद्ध नहीं किया। अन्त में दुर्मावती का पुत्र वीर- 
नारायण युद्ध में मारा गया। उसे मरते देख दुर्गावती को बड़ा कष्ट 
हुआ किन्तु उसने दुढ्ताएवंक युद्ध कर अपना प्राण त्याग दिया। 
वस्तुतः वह एक आदश वीरांगना थी, जिसने स्वदेश के लिए आत्म-बलि- 


दान कर दिया | ( १९६१ ) 
२०--रासानन्द 


उत्तर भारत के सन्तों में रामानन्द का नाम अति महत्वपूर्ण है । ये 
कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इनका जन्म प्रयाग में सन्‌ १२९९ में हुआ था | 
इनके पिता का चाम पुष्यसदन और माता का नाम सुशीला था | बचपन 
से ही रामानन्द बड़े होनहार बालक थे। इसलिए: पढ्ने के लिए इन्हें 
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काशी भेजा गया और राघवातन्द के यहाँ शिष्य बनकर पढ्ने लगे | 
अध्ययन के बाद गुरु को आज्ञा. से ये देश में घूमने गये | किन्तु लौटने के 
बाद इनसें गुरुजी का मतभेद हो गया । क्योंकि इनके गुरु जाति-पांति में 
अधिक विश्वास करते थे । रामानन्द इसके विपरीत थे । वे सबको समान 
-समझते थे । उन्हें जाति-पाँति का कोई विचार न था। अन्त में अनेक 
पंडितों को हराकर इन्होंने देश में चारों तरफ धर्मे का प्रचार करना 
आरम्म किया। इनके शिष्पों में राजपूत, जाट, नाई ओर स्त्रियाँ भी थों। 
कबीर और रैदास भी इन्हो के शिष्य कहे जाते हैं। बाद में ये काशी में 
डी रहने लगे थे । इनकी मृत्यु सन्‌ १४१३ ई० में हुई 
ही यकी का सिद्ध त मचा | न लोगों को सरल भाषा में 
शीधी-साधी धर्म को बातें बतलायीं । ये बड़े सरळ स्वभाव के पुरुष थे | 
इन्होंने सभी भगवान के भक्तो को समान बताया और धर्म के भेद-भाव 
को दूर किया | ( १९७३ ) 
२१ --गुरु गोविर्न्दासह 

गुरु गोविन्दर्सिह सिक्खों को दसवें गुरु थे । इनका जन्म बिहार के 
वना नगर में संवत्‌ १७१७ में हुआ था । इनके पिता का नाम गुरु तेग 
बहादुर था। कहा जाता है कि दिल्ली के सम्राट औरंगजेब ने इन्हें 
काइपीरी ब्राह्मणों की सहायता करने के कारण सन्‌ १६७५ में फाँसी दी 
थी । माज उसी स्थान पर शीशगंज का गुरुद्वारा बना हुआ है। पिता को 
मृत्यु के बाद ये दसवें गुरु कें रूप में गही पर बेठे। उस समय इनको 
पन्द्रह साल थी । 
लर रखने बार इन्होंने सिक्खों को संगठित किया और उन्हें 
मुसलमानों के अत्याचार से रक्षा के योग्य बनाया । इसके लिए उन्होंने 
अःनन्दपुर में निवास कर तपस्या की और धार्मिक ग्रन्थों का अध्ययन 
क्रिया तथा बहुत-सी पुस्तकें लिखीं। वे एक अच्छे कवि भी थे । इसोलिए 
इन्होंने अपनो ललित बौर ओजस्वी वाणी से सबको उत्साहित किया । 
«विचित्र नाटक” नामक ग्रन्थ में उनके सन्देश लिखे हैं। इन्होंने कृष्ण के 
समान उपदेश देकर खाडसा पन्थ चलाया। [ 51 
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इसके बाद अपने शिष्यों की परीक्षा के लिए उन्होंने एक महायज्ञ 
करवाया । इसमें बलि देने के बहाने से इन्होंने पाँच अति साहसी भक्तों 
को चुना, जो “पंच प्यारे” कहलाये । 
गुरु गोविन्दसिह ने पानी में बताशा. डालकर अपने पाण से छुना 
क उसे अमृत कहा तथा उन पाँच व्यक्तियों को पीने के लिए दिया | 
हार सिक्ख बनने के लिए पाँच वस्तुओं को धारण करने आज्ञा दो । वे 
९--(१) केश, (२ ' कंधा, (३) कृपाण, (४) कच्छा, (५ ) 
कड़ा | इसके द्वारा इन्होंने सिक्ख जाति को सैनिक एवं सिंह के समाल 
बनाया | 20 ममल 
हूल की बढ़ती हुए शक्ति को देखकर औरंगजेब और अधिक 
राज हा गया आर लनन्दपुर पर हमला कर दिया। छ: सात साळ 
र न चलती रहो । इन लड़ाइयों में गुरु गोविन्दसिह के दो लड़के 
शा र र भर दो को सरहिन्द के राज्यपाल ने दीवाल के अन्दर जीवित 
So दिया | किन्तु इससे भी उनका साहस कम नहीं हुआ उन्होंने 
त ब को एक पत्र लिखा, जिसका आशय यह था कि बच्चों को मारते 
1 लाभ, क्योंकि में तो जीवित ही हं । मे तुमसे नहीं डरता. मैं तो 
न राजाने सस नहा डरता, म त) 
न के राजा ( भगवान ) से डरता हे । अन्त में बहादरश हु 
की सहायता के लि है । अन्त में बहादुरशा 
ह्‌ ए दक्षिण जाते समय एक पठान ने उन्हें मार डाला ! 
उस समय इनकी अवस्था ४७ वर्ष की थो | 


उन्हाने गुरुआई स्थापित नहीं की । ये एक महान पुरुष थे | उन्होंने . 


२२ छत्रसाल 

छत्रसाल संसार के ऐसे महापुरुषों में हैं, जिन्होंने अपने बल, बुद्धि 
भौर परिश्रम से अपने को बहुत बड़ा बना लिया । इनके पिता का न 
चम्पतरायथा | इनका जन्म एक पहाड़ी गाँव में संवत्‌ १७०५ में हुना 
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था । उस समय इनके पिता युद्ध में लगे हुए थे । इन सबका प्रभाव इनके 
जीवन पर पड़ा । इनका प्रारम्भिक -जीवन इतको ननिहाल में बोता, 
क्योंकि हमेशा युद्ध में लगे रहने के कारण. इनके पिता ने इनकी माता को 
मायके भेज दिया था । सात वर्षं की अवस्था में इनकी शिक्षा आरम्भ 
हुई और इन्होंने अध्ययन के साथ शस्त्र विद्या भी सीख ली । धार्मिक 
ग्रन्थों को भी अध्ययन किया । सोलह वर्ष की अवस्था में इनके माता- 
पिता को मृत्यु हो गयी। अन्त में अपने बड़े भाई के साथ मिलकर 
इन्होंने बुन्देलखण्ड का राज्य दुबारा स्थापित करने को योजना बनायी । कक 

इसके लिए इन्होंने अपनो माता के जेवर बेचकर तीन सौ से 


। इनको विजय के तोन कारण थे— 
द किन ले को उग चहत अच्छा था। ये पहाडी भागों से अच्छी 
ह से परिचित थे । अत्तः वहाँ सरलता से अपनी रक्षा कर लेते थे । 

२--ये शत्रु सेना पर सशस्त्र आक्रमण करते थे और खतरा देखकर 

त्त्‌ दत्त भाग भी जात - नस ळे जर 
उ अ पनी पड़े बोर, और साहसी थे। उनका इन्हे पूर्ण सह- 
हे दल कारण छत्रसाल का राज्य धीरे-घीरे बहुत बढ़ गया । वे अपने 
राज्य को प्रजा के साय बहुत अच्छा बर्ताव करते थे। उन्हें किसी तरह 
का कष्ट नहीं देते थे । इसके अतिरिक्त वे काव्य एवं साहित्य के बड़े प्रेमी 
ञे । भषण और लाल कवि इनके ही दरबार में हुए थे। ये कवियों और 
विद्वनों का बड़ा समादर करते थे। इतके गुरु प्राणनाथ थ। उन्हीं से 
छत्रसाल को प्रेरणा मिली थो । ये सदा अपने गुरु को आज्ञानुसार काम 
करते थे | ये बड़े धामिक प्रवृत्ति के शासक थे । इनको मृत्यु संवत्‌ १७८८ 
में तिरासो वर्ष की आयु में हुई। ये हमारे देश के वीर पुरुषों की माला 
में बन्तिम मोतो थे। इनके जैसा वीर फिर भारत में कोई नहीं हुमा । 
इनको हम बड़े गर्व के साथ स्मरण करते हं। 
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२३--टीपू सुल्तान 

टीपू सुल्तान का जन्म सन्‌ १७५३ ई० में हुआ था । इसके पिता हैंदर- 
अली मेसूर के शासक थे । ये बड़े ही होशियार शासक थे। ये कभी भी 
राजा नहीं बने । किन्तु अपनी होशियारी से सदा राजा को तरह रहे और 
मेसूर राज्य की सीमा को बढ़ाया । जब टीपू तीस वर्ष का था तब उसके 
पिता हैदर की मृत्यु हो गयी । 

उस समय भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी का राज्य स्थापित हो 
चुका था भोर वह धीरे-धीरे अपना राज्य फेला रही थी । हैदरअली भी 
कई बार अंग्रेजों से लड़ा था, अतः टीपू को भी युद्ध करने की अच्छी जान- 
कारी हो गयी थी | अत्तः पिता के मरने के बाद वह मेसूर का सेनापति 


गया | 
इसके बाद अंग्रेजों ने मराठों से सन्धि करके टीपु पर आक्रमण कर 
दिया, किन्तु टीपू ने अपनी कुशलता से अंग्रेजों को पराजित कर दिया । 
ve अंग्रेजो ने टीपू से सन्धि कर ली | इससे टीपू निश्चिन्त हो गया । 
रकित अंग्रेज भीतर ही भीतर युद्ध की तैयारी में लगे थे। मोका पाकर 
उन्होंने टीपु पर आक्रमण कर दिया | इस युद्ध में टीपू हार गया और 


उसकी मृत्यु हो गयी । उसका विशाल खजाना लूट लिया गया । 

टीपू वास्तव में बड़ा योग्य शासक था । उसने अपन राज्य में अनेक 
सुधार किये। उसने अपने राज्य में एक स्त्री को कई पतियों के साथ 
विवाह करने से रोका, शराब पीना बन्द कराया । इसके अतिरिक्त हिन्दुओं 
क साथ वह बहुत अच्छा व्यवहार क 

किन्तु विदेशी इतिहासकारों त जनत को बहुत ही खराब 
लिखा है जो एकदम असत्य है। वास्तव में विदेशियों ने हमारे देश के 
इत्तिहास को भी झूठा लिखकर उसे चौपट कर दिया । टीपु वास्तव में 
एक महान वीर, कुशल शासक और देशभक्त था । उसने जाति-पाँति कीः 
भावना को त्यागकर देश की स्वतन्त्रता के लिए आत्म-बलिदान किया । 


( १९७१ ) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नवभारती भाग ३ से 
परीक्षा में पुछे जाने वाले कुछ पाठों का सारांश 
१-—रामराज 
( जू० हा०, १९६९ ) 

एरिचय--प्रस्तुत पाठ के लेखक श्री ब्रजभूषण शर्मा हैं। इस पाठ में 
उन्होंने रामराज के स्वरूप का दिग्दर्शन कराया है और वतंमान भारत के 
लिए उसी के समान समृद्ध एवं सुखी राज्य की कल्पना को है । पाठ का 
सारांश निम्नलिखित हे-- 

महात्मा गाँधी भारत में फिर से रामराज को कल्पता करते थे । 
उनकी कल्पना के रामराज की व्याख्या तुलसीदास के प्रसिद्ध ग्रन्थ राम- 
चरितमानस (रामायण) में है। रामराज की व्याख्या करते हुए गोस्वामी 
जी ने कहा है कि राम के राज्य में सब लोग अपने-अपने घमं का पालन “ 
करते थे । उनके आचरण में अनीति नहीं थी । समाज में वेमनस्य नहीं १ 
था । लोग आपस में प्रेम से रहते थे । इसलिए दण्ड देने की आवश्यकता 
नहीं थी । सभी लोग सुखी और सम्पन्न थे। 

रामराज का प्रमुख तत्व नीतिपूण आचरण था । राम ने जोवन भर 
इसका पालन किया । दूसरी बात है श्रम की महत्ता | उस समथ अनेक : 
सेवक सेविकाओं के रहते हुए महारानी सीता स्वयं घर का कामकाज 
करती थीं | रामराज की तीसरी विशेषता 'समानता' है। राम के राज्य 
में किसी प्रकार का मेद भाव और विषमता न थी । इसका प्रमाण यह 
है कि 


। 
1 
} 


राम घाट सब विधि सुन्दर बर । 
 सज्जहितहाँ बरन चारो नर ॥ | 
अर्थात्‌ राम के लिए बने घाटों पर समान रूप से सभी स्तान करते 
थे । राम के राज्य का आघार त्याग और तपस्या थी। भरत का त्याग 
सबके मन को मुरध कर, लेता है। इसके अतिरिक्त राम ने अत्याचारी 
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( २९६ ) 
व्यक्तियों, और अनीतिपूर्ण राज्यों का अन्त कर राजनीतिक स्थिति को 


दृढ़ किया। उन्होंने भनेक राक्षसों का वंध करके विभीषण को राज्य देकर _ 


पृथ्वी को आसुरी प्रवृत्तियों से मुक्त किया । इस प्रकार अनीति और अत्या- 
चार की शक्तियों का संहार कर उन्होंने नीति और न्याय का मार्ग प्रशस्त 
किया । इसके अतिरिक्त रामचन्द्र ने रामेश्वरम्‌ में शिव की स्थापना भोर, 
पूजा कर दक्षिण वालों का हृदय जीत लिया। इसी भावनात्मक एकता 
के आधार पर रामराज्य का निर्माण हो सका । 
गाँधी जी चाहते थे कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद देश में रामराज 
स्थापित हो, जिसमें धर्म, सत्य और न्याय के आधार पर सभी सुखी 
सम्पन्त ओर समान हों । 
२--दीनबन्धु एण्डू ज 
( जू० हा०, १९७१ ) 
परिचय--प्रस्तुत पाठ के लेखक हिन्दी के प्रसिद्ध पत्रकार पं० बना रसी- 
दास चतुर्वेदी हैं | इस पाठ में उन्होंने दीनबन्धु एण्डू ज की भारत के प्रति 
की सेवाओं का वर्णन किया है। दीनबन्धु एण्डू.ज की भारत के प्रति की 
सेवाओं का वर्णन किया है । दीनबन्धु एण्ड ज अंग्रेज थे । उन्होंने भारत 
की सेवा उस समथ की, जव आँग्रेजो शासन स्वतन्त्रता-आन्दोलन को 
दबाने में लगा हुआ था | इस पाठ का सारांश निम्नलिखित है-- 
दीनवन्धु एण्ड ज अँग्रेज जाति के होकर भी भारतीयों के प्रति स्नेह 
और उदारता का बर्ताव करने वाले एवं अपनी ही जाति के निरंकुश 
शासकों के विरोधी थे । उन्होंने पर्चिभो सम्मता के विलासमय जीवन को 
स्वेच्छा से त्याग कर शान्ति निकेतन की कुटिया में भारतीय ऋषियों की 
तरह सात्विक जीवन व्यतीत किया । इसीलिए गांधीजी ने एण्डू.ज को 
स्नेह पूवक “दीनबन्धु” की उपाधि प्रदान की थी। 
' पचास वर्षे पहले की बात है, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के कारण 
भारतीय और अफ्रीका के लोग एक साथ सड़कों पर चळ नहीं सकते थे । 
उन्हीं दिनों एण्डू ज वहाँ पहुंचे । वहाँ जाकर.उन्होंने गांधी के चरणरज की 
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अपने माथे पर लगा लिया । एण्डूज का यह कार्यं उनके भारत ओर 
भारतीय संस्कृति क प्रति अनन्य प्रेम का परिचायक हे । 

एण्डू ज का बचपन से ही भारत के प्रति प्रम था । किताबों में पढ़ने 
के बाद वे हिन्दुस्तान के भादमियों की तरह अपनी माँ से भात बनवाकर 
खाते थे । उन्होंने बचपन में ही अपनी माँ से हिन्दुस्तान जाने को इच्छा 
प्रकट की थो । माता के वचनानुसार वे २० माच १९०४ को भारत 
आये । वे इसी दिन अपना दूसरा जन्मदिवस मनाते थे । उन्होंने भारत 
के प्रति फेरी हुई अनेक गलत धारणाओं को दूर किया । लन्दन में एक 
बुढ़िया से जबर उन्होंने सुना कि भारतवासो मनुष्यों का मांस खाते हैं, तो 
बे बहुत हंसे और और उस श्रम को दूर किया | द्‌ 

सी० एफ० एण्डू ज केम्ब्रिज मिशन के मिशनरों बनकर भारत आये 
'थे। यहाँ वे दिल्ली के सेंट स्टीर्फस कॉलेज में अध्यापक हो गये । कुछ 
दिन बाद जब्र इन्हें इस कॉलेज का प्रिन्सिपल नियुक्त किया जाने लगा 
तब इन्होंने उसका विरोध किया और कहा कि वर्ण भेइ के कारण 
श्री सुशोलकुमार रुद्र को प्रिन्सिपल नहीं बनाया जायगा, तो में इस 
कॉलेज से त्यागपत्र दे दूँगा । अन्त में श्री रुद्र ही कॉलेज के प्रिन्सिपल 
बनाये गये । इस घटना से एण्डू ज की न्यायप्रियता ओर त्यागभावना 
घुकट 
न द एण्डू ज ने लालालाजपत राय के देश निकाले काने को 
, बात सुनो तो उन्होंने सरकार के इस कार्य की निन्दा को और उपक 
छूटने पर कॉलेज के छात्रों द्वारा दिवाली भनवायी । इन घटनाओं से 
- मिशनरी लोग एण्ड ज से शंकित हो गए और अप्रसन्न रहने लगे। अन्त 
में एण्डू ज ने त्यागपत्र देकर राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लिया। दक्षिण 
अफ्रोका में सत्याग्रह आन्दोलन आरम्भ करने के बाद उन्होंने गांत्रोजो 
को चार हजार रुपये चन्दां देकर सहायता को। इसके बाद वे स्त्र्यं र 
दक्षिण अफ्रीका गये और वहाँ से लोटने के वाद शान्ति निकेतन में 
रहने लगे । न्रे 

शांति तन में उनकी कुरी 'सादगो और सरलता का नमूना थां। 
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उसमें कहीं कोई सजावट न थीं । ट्टी-फूटी कुसियाँ बिखरे अखबार मर 
पुस्तकें यही उनकी कुटिया की मुख्य चीजें थीं । इसी कुटी से एण्डूज ने 
भारतीयों की अनेक रूपों में सेवा की । यहीं से उन्होंने प्रवासी भारतीयों 
की रक्षा के लिए फिजी, आस्ट्रेलिया, पूर्वे और दक्षिण अफ्रोका, ट्नीडाड, 
ब्रिटिश गायना, मलाया, सीलोना आदि अंग्रेजी उपनिवेशों की यात्रा 
की । वहाँ जाकर उन्होंने भारतीयों के साथ होने वाले नृशंस अत्याचार 
को बन्द कराया । उन्होंने भारत को पूर्ण स्वराज्य दिलाने के लिए 


लेख लिखे । 
उनके विषय में महात्मा गांधी ने लिखा था-एण्डूज से बढ़कर 


सच्चा और विनीत भारत-भक्त तथा भारत सेवक दूसरा नहीं । राजि 
गोखले ने इन्हें भारतीय विद्यार्थियों का सर्वोत्तम मित्र बताया था। वस्तुतः 
वे केवल भारत के प्रेमी ही नहीं, बल्कि मानव जाति के प्रेमी थे। चे 
मानवता के सच्चे पुजारी और विश्व के नागरिक थे । 
३--उड़ीसा 
( जू० हा०, १९७१ ) 

पाठ का परिच्य--क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से उड़ीसा हमारे 
देश का एक छोटा-सा प्रदेश है, किन्तु प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं 
वतमान ओद्योगिक दृष्टि से वह हमारे देश का महत्वपूर्ण अंग है । प्रस्तुत 
पाठ में इत सभी टिया से उड़ीसा का वर्णन है। न 

सारांग--उड़ीसा हमारे देश के पूर्वी समुद्र तट पर स्थित है। यह . 
चार सौ तिरासी किलोमीटर लम्बे समुद्र तट से घिरा हुआ है। राज्य के 
पूर्वी क्षेत्र में पहाड़ियाँ हैं, जो घने जंगलों से ढॅकी हुई हैं। यहाँ समुद्र क 
तट पर आम, नरियल और ताल-कुँज अधिक पाये जाते हैं। इसका पुराना 
नाम उत्कल और कलिंग भी है। सम्राट अशोक के समय में कलिंग एक . 
सबल राज्य था । अशोक ने अपने राज्यकाल के आठवें वर्ष में कलिंग 
पर विजय प्राप्त करने के लिए चढाई की । कलिगवासियों ने उनका डट” 


कर मुकाबला किया । अंत में भीषण नर-संहार से बाद अशोक की विजय 


हुई किन्तु इसी युद्ध के बाद अशोक बौद्ध घर्म का अनुयायी बन गया । 
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अशोक की मृत्यु के बाद कलिंग पुनः स्वाधीन हो गया। वहाँ का 
सबसे प्रसिद्ध राजा खारवेल हुआ । उसके समय में कलिंग का व्यापार 
विदेशों से होता था । यहाँ से राजाओं की कीति विशाल मन्दिरों ओर 
उनको कलाओं में आज भो विद्यमान है । 

उड़ीसा के निवासी शान्त प्रकृति के हें । उनके जीवन और कला में 
ग्रामीण प्रभाव अधिक है । उनके घर सुन्दर चित्रों से सजे हुए रहते हैं। 
यहाँ के निवासियों का मुख्य भोजन चावल व मछली है! घमं में लोगों 
का विश्वास अधिक है। यहाँ की भाषा उड्या है। यह बंगला भाषा से 
अधिक मिलत्ती-जुलती है । उड्या भाषा का साहित्य काफी पुराना है! 
यहाँ बहुत से प्रसिद्ध कवि हुए। इस समय भी राधानाथ, मधुसूदन, 
सच्चिदानन्द राउत और गोपीनाथ महतो भादि प्रसिद्ध साहित्यकार ह । 

उड़ीसा की कुल जनसंख्या दो-तिहाई भाग आदिवासियों का है! 
इनकी अनेक जातियाँ हैं, जो जंगलों में पहाड़ियों भोर पहाड़ी-टीलों पर 
रहते हैं। उनकी बोलियाँ और रीति-रिवाज भी अलग-अलग हैं किन्तु देश 
के स्वतन्त्र होने के बाद इनको उन्नति आरम्भ हो गयी । अब बहुत से 
बाळक स्कूलों में पढ़ते हैं और बहुत से लोग उड़ीसा के कारखानों में काम 
करने लगे हूँ। _ क 

उड़ीसा प्रदेश में ही भारत के चार धामों में एक श्री जगन्नाथपुरी 
धाम है। पुरी में जगन्ननाथ जी का दर्शन करने के लिए भारत के कोने- 
कोने से लोग जाते हैं। मन्दिर के चारों ओर प्रवेश द्वार हैं। पूर्वं की ओर 
सिंहद्वार, दक्षिण की ओर भइवद्वार, पश्चिम में व्याघ्र द्वार भोर उत्तर में 
हस्ति द्वार है। मन्दिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहिन 
सुभद्रा की मू्तियाँ हैं । प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को पुरी में रथयात्रा 
महोत्सव होता है । यह उत्सव भगवान कृष्ण की गोकुल से. मथुरा यात्रा 
की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिन रथ में बेठी जगन्नाथजो की 
भूति को चार हजार व्यक्ति खींचते हैं। वहाँ से उद्यान भवन जाकर 
भगवान सात दिन विश्राम करने के बाद भगवान फिर अपने धाम में मा 


जाते ह । CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 


Mh 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ३०० ) 


' उड़ीसा की वर्तमान राजधानी भुवनेश्वर है जो पुरी से उत्तर लग- 
भंग चालीस कि० मी० दूर है । भुवनेश्वर में शिव का एक पित मर 
है। यह बड़ा भव्य और विशाल है। इसका उच्च शिखर दशंकों.को 
अपनी ओर आकर्षित करता है । इस मन्दिर का भारतीय स्थापत्य कला 
में विशेष स्थान है। इस मन्दिर के उत्तर पूर्व. में तीन अन्य बड़े मन्दिर 
हैं। भुवनेश्वर से दक्षिण में धवलगिरि पर सम्राट अशोक का सुप्रसिद्ध 
शिलालेख है । यहाँ से लगभग छाछठ कि० मी० दूर दक्षिण पूर्व कांणाक 
का प्रसिद्ध मन्दिर है। यह मध्यकालीन भारताय स्थापत्य कला का 
सर्वोत्तम नमूना है। इस मन्दिर का निर्माण राजा नृसिंह देव प्रथम ने 
तेरहवीं शताव्दी में कराया था । मन्दिर के पूर्वी द्वार पर बनी मूतियाँ 
ऱ्य जी के प्राचीन मन्दिरों से कहीं अधिक भव्य यहाँ के नये तों 
स्थान हैं जिनका निर्माण जनकल्याण को दृष्टि से स्वतन्त्रता प्राप्ति के 
बाद हुआ है। इन तोथों में प्रमुख सम्वलपुर जिले में महानदी पर बनाया 
गया पच्चीस कि० मो० लम्बा हीराकुण्ड बाँध है। यह संसार के पक 
बड़े बाँबो में है। इस बाँध से उड़ोसा राज्य को कृषि और गक 
विकास में लाभ है। दूसरा नया तीर्थ राउरकेला का इस्पात का कार 
खाना है, जो पश्चिमी जमंनी के सहयोग से बना है । वस्तुतः उड़ीसा का 
शौरवमय अतीत और उन्नतिशीळ वर्तमान उसके उज्ज्वल भविष्य का 
द्योतक है । | 
४--सत्साहस 
( जू० हा०, १९७०-७२) 

पाठ का परिचय --प्रस्तुत पाठ के लेखक स्वर्गीय गणश शंकर “विद्यार्थी' ड 
हैं। वे स्वयं बड़े साहसी, देशभक्त और प्रसिद्ध पत्रकार थे। इस पाठ में 
उन्होंने साहस का महत्व बतलाते हुए कहा है कि बिना साहस के जीवन 
में कोई उन्नति नहीं कर सकता । 

सारांश -संसार के सभी छोटे या बड़े काम साहस के बिना नहों हो 
सकते । संसार के सभी महापुरुष साहसी थे । बिना किसी प्रकार साहस 
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दिखलाये किसी जाति या : देश की उन्नति नहीं हो सकती । अपने साहस 
के कारण ही अर्जुन, भीम, भीष्म, अभिमन्यू इत्यादि हमारे हृदयों में 
वतंमान हैं। हनी बल और नेपोलियन का नाम सभी जानते हुं । अपने 
साहस के कारण ही तैमूर, बाबर, शिवाजी, रणजीत सिंह आदि इतिहास 
में प्रसिद्ध ३ । 

सत्साहसी के लिए केवल साहस प्रकट करना ही आवश्यक नहीं, बल्कि 
साहस के साथ स्वार्थ-हीनता होनी चाहिए । स्वार्थ वश साहस दिखलानः 
निम्न श्रेणी का होता है। मध्यम श्रेणी का साहस शूरवीरों में होता है । 
बह उसके उच्च विचार और निर्भीकता को प्रकट करता है। ऐसे लोग 
स्वार्थहीन साहसी अवदय होते हैं किन्तु उसमें ज्ञान को कमी होतो है ॥ 
ज्ञान के प्रकाश के बिना साहस निस्तेज-सा प्रतीत होता है । 

सर्वोच्च श्रेणी के साहस के लिंए हृदय की पवित्रता, उदारता और 
चरित्र की दृढता होना आवश्यक है । किन्तु कतंव्यपरायणता के अभाव 
में इन गुणों से सम्पन्न साहस भी पूर्णतया प्रशंसनोय नहों हो सकता । 
कर्तव्य से अनभिज्ञ मनुष्य परोपकारी या समाज-हित-चिन्तन नहीं हो 
सकता । 

उच्चक्रोटि के साहसी के लिए कतंव्य-परायण बनना परमावइयक 
> । स्वार्थ त्याग भी सत्साहसी का गुण है । संसार में बहुत से लोग साहस 
पूर्ण काम करते हैं किन्तु जो स्वार्थ की भावना से करते हैं, वे सत्साहसी 
नहीं हैं। बहुत से लोग यश प्राप्ति के लिए ही साहस दिखाते हूँ । चोर 
डाकू सी साहस पूर्ण काम कर बेठते हैं, किन्तु सत्साहसी नहीं कहे जा 
सकते, सत्साहसी व्यक्ति में एक गुप्त शक्ति रहती है जिसके बल से वह्‌ 
दुसरे मनुष्य को दुःख से बचने के लिए प्राण तक देने को तैयार हो जाता 
हे । अपने प्राणों की लेशमात्र भी परवाह नहीं करता । 


सत्साहस दिखाने की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती । वह प्रत्येक मनुष्य 
के जीवन में पल-पल में आया करता है । मनुष्य को देश काल ओर. 


कतव्य पर विचार करते हुए निःस्वार्थ भाव से कार्य करना चाहिए । 
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५--सरदार वल्लभ भाई पटेल 
( जू० हा० १९७३ ) 

थरिचय-इस पाठ के लेखक श्रो क्षेमचन्द्र 'सुमन' हिन्दी के प्रसिद्ध 
कवि और निबन्धकार हैं। इसमें उन्होंने लोह पुरुष सरदार पटेल का 
परिचय प्रस्तुत किया है। इससे हमें उनक्री दुढ़ता, ` कार्यकुशछता और 
अपूर्व संगठन-शक्ति का पता चलता है। 

सारांश-वल्लभ भाई का जन्म ३१ अक्टूबर सन्‌ १८७५ को गुजरात 
के खेड़ा जिले के करमसद नामक गाँव में हुआ था। उनके पिता झबेर 
भाई पटेल एक देशप्रेमी ईश्‍वरभक्त किसान थे । मेट्रिक परीक्षा पास 
करने के बाद वल्लभ भाई उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे किन्तु 
आथिक कठिनाइयों के कारण वे 'मुख्तारी' की परीक्षा उत्तीर्ण कर वका- 
खत करने लगे और इस क्षेत्र में उन्होंने बड़ी ख्याति प्राप्त की । 


एक बार जब भयानक महामारो फेछी तो उन्होंने अपनी स्त्री सहित 
'दिन रात जनता की सेवा की | इसी के बाद उनकी धम पत्नी झबेरबा 


बीमार हो गयी और आपरेशन के बाद बम्बई में मर गयीं । इनकी मृत्यु 
का समाचार पटेलजी को अदालत में तार से मिला, लेकिन उन्होंने 
समाचार पढ़कर रख लिया और अपने मुकदमे को पैरवी में लग गये । 
सब काम समाप्त करने के बाद अपने मित्रो से उस तार की चर्चा की | 
इस घट्ना से विपत्ति में धेयं तथा साहस रखने का परिचय मिलता है । 
पत्नी को मृत्यु के बाद उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया और घर 
का भार उनको पुत्री कुमारी मणिवेन ने सेभाला और मुत्यु पर्यन्त उनको 
घर की चिन्ता से मुक्त रखा । सरदार पटेछ की राजनीतिक सेवाओं की 
पृष्ठ भूमि में कुमारी मणिवेन को सेवायें सदा याद की जायेंगी । 
सनु १९१० में वल्लभ भाई बेरिस्टरो पास करने के लिए विलायत 
गये । बेरिस्टरी पास कर वापस आने पर वे बम्बई में प्रैबिटस करने छगे। 
` घीरे-धीरे वे गाँधीजी के सम्पर्क में आये और देश सेवा के रंग में रंग 
._ आये | रोलट ऐक्ट के विरुद्ध किए गये सत्याग्रह में उन्होंने गुजरात के नेता 
के रूप में.गाँवी जी का पूरा साथ दिया । गाँधी जी के सत्याग्रह आन्दोलन 
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में भी सरदार पटेल मेदान में डट रहे। १९२१ में वे गुजरात प्रान्तोय 
कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चुने गये । 

बल्लभ भाई को सबसे अधिक ख्याति बारडोली के ऐतिहासिक 

` सत्याग्रह’ से मिली । उस सत्याग्रह की सफलता के कारण वे समस्त देश 
के 'सरदार' बन गये । उन्होंने किसानों को सत्याग्रह की प्रेरणा दो और 
अन्त में छः महीने के बाद सरकार को झुकता पड़ा । सरकार ने नये सिरे. 
से फिर बन्दोबस्त कराया । 

१९३१ में ये कराची कांग्रेस अधिवेशन के सभापति निर्वाचित हुए, 
इस समय. देश का वातावरण अत्यन्त क्षुब्ध था। इन परिस्थितियों में 
उन्होंने देश की बागडोर सँमाली । १९४७ में स्वतन्त्रता प्राप्त होने पर वे 
भारत के उपप्रधान मन्त्री बने और गृह विभाग तथा रियासतो विभाग 
उन्हें सौंप गये । उन्होंने अपना कार्य बड़ी योग्यता से किया और थोड़े 
ही दिन में उन्होंने भारत को लगभग छः सो रियासतों को तोड़ कर एक 
में मिला दिया । दो सौ उन्तीस रियासतों को विभिन्न प्रदेशों में दिलोन 
कर दिया । शेष रियासतों का संघ बनाकर उसमें प्रजातन्त्रीय शासन 
की स्थापना कर दी इसके बाद देश में सर्वत्र जमींदारी प्रथा का उन्मूलन 


भी इ | रो 
राबाद के निजाम को उन्होंने भारत सरकार से समझौते के विरुद्ध 


च्युत कर दिया | 

इस प्रकार सुदृढ़ एवं विशाल शरीर, कठोर मुख मुद्रा ओर शत्रु के 
बै भरी आँख, वाले सरदार पटेल ऊपर से जितने रूढे, निष्ठुर 
झर अभिमानी से प्रतीत होते थे, भीतर से उतने हो सरल, कोमल 
निरभिमानी थे । उनके हृदय में ममता, प्यार और सहृदयता का 
र्‌था। 


| * फड़कन, अंगों में उमंग, भर हृदय में वीरता थी । वे ऐसे योद्धा 
;; झुकना नहीं जान्न ये । अन्त में स्वाधीनता का यह अमर सेश्वीमो 
a C00 and Mabe Vigyalaye Collection. | 


क स बा. अ ३ । 


कार्य करने पर तीन दिन के भीतर हो पुलिस कारवाई करके सरा से | 


| इसके विपरीत उनके सीने में..तूकान की शक्ति, भुजाओं में उत्साह ` 


“CS, Ne ३ किक. 
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१५ सितम्बर १९५० हस दे विदा हो गया। भारत के ® :- 
के इतिहास में सरदार पटेल सदेव नक्षत्रों की भाँति चस. ' 
६--क्रिकेट 
( जू° हा०, १९७० ) १ 
परिचय--प्रस्तुत पाठ के लेखक डॉ० रमेशचन्द्र ४: 
पाठ में उन्होंने क्रिकेट का इतिहास, इसके खेलने की व 
` अनुराग और टेस्टमैचों के आकर्षक दुश्यों का वर्णन 71 हैं! 
किया है । र प 
केट का खेल बड़ा मनोरंजक हे । इसमें ६ डर 
उत्साह पूर्वक भाग लेते ही हैं दर्शकों का भी उत्साह कस हे किक 
चाय पान की दूकानो पर मैच का आँखों देखा हाल सुनने के लिए भोड़ 
र द ड ड द क्ट 
क्रिकेट खेलना एक कला है । वर्षो के परीक्षण और अभ्यास र्र वाद 
. खिलाडी कहीं इस कला में निपुण हो पाता है । तभी तो कुशरू जि 
` “डियों का खेल इतना आकर्षक होता है कि उसे देखने या ख न 
सुनने के लिए लोग लालयित्ता रहते ह॑ । इसमें खिलाड़ी को अर स 
गेंद फेंकने, फील्डिग, एवं केच आदि की कला में निपुण होना पड़ता द्‌ 
इस खेल में कप्तान को एक कुशल सेनापति के समान व्यूहरचना कर) 
, पडती है। बह अपने सहयोगियों की योग्यता के अनुसार खेळ का निः 
' ज्ञण करता है। जम हक 
न टेस्टमेच दो ऐम्पायरो की देखरेख में होता हे । र निय न साद 
___ खेल का संचालन करते हैं। सनो खिलाड़ी इनके प्रति आज्ञाकारिता १ न 
परिचय देते हैं। प्राचीन काल में गेंद डंडें से मारकर खेली जाती १ 
भारत में अनेक प्रकार से गेंटेखा खेल प्रचलित था। कता और काहि ए 
&; नाग में गेंद के लिए ही युद्ध हुमो था.] क. | 
। क्रिकेट के वर्तमान रूप, उसके शि और बल्ले का 0 ८ 
/ || SH IES क नियमों क भें क्ला छ \ 
. पाण तथा अन्य नियमों का बिकास इज़ुलेष्ड से हुआ i 
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